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प्रथम संह्करण, विक्रमाब्द २०१५; शकाबद #प८८्०; खुध्टाब्द श्हृपरद 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित 


म्रल्य सजिल्द ९ ५० 





मुख्क 
तारा प्रकाशन प्राइवेट लि० 
गया 


यकव्न्य 


बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ से अबतक प्रकाशित हुई अनूदित 
पुस्तकों में प्रस्तुत पुस्तक का चोथा स्थान है। परिषद्‌ की अनुवाद-योजना 
के अन्तर्गत जिन पुस्तकों के अनुवाद की व्यवस्था की गई थी, उनमें श्रेंगरेजी 
के तीन थीसिसों के अनुबाद प्रकाशित" हो चुके हैं ओर एक थीसिस" का 
अनुबाद हो रह। हे । संस्कृत के एक ग्रंथ) का अनुबाद निकल चुका है ओर 
दूसरे के अनुवाद में हाथ लग गया" है | जर्मन से अनूदित एक ग्रंथ छप रहा है" 
ओर फ्रेंच से अनूदित यह नाटक हिन्दी-संसार के सामने उपस्थित हे। 
इनके अतिरिक्त अँगरेजी के एक ग्रंथ* ओर दक्षिण-भारत के चार प्रमुख 
भाषाओं के रामायण-प्रन्थों के अनुवाद का काम चालू है । 

राष्ट्रभाषा हिन्दी के अभावों की पूक्ति ओर उसके साहित्य-भाण्डार 
को समृद्धि-बृद्धि क लिए भारतबप ओर बिदेशों की प्रमुख भाषाओं के महत्त्व- 
शाली ग्रंथों का अनुवाद होना परमावश्यक हैं। यदि अनुवाद प्रामाणिक 
ओर बोधगस्य हो. तथा अनुवादक वस्तुतः मूल विपय के विशेषज्ञ एवं अ्रधि- 
कारी बिद्वान हां. ता मोलिक ग्रन्थ से अनृदित प्रंथ का महक्त्य कम नहीं है । 

परिषद्‌ ने देशी-विदेशी भाषाओं के कई चुने हुए अंथों के अनुबाद 
का काम सुयोग्य बिद्वानों को सौंपा, पर उनमें से कुछ प्रथा के अनुबाद भी 
तेयार न हो सके। अनुवाद-काय में सबसे बड़ी कठिनाई यह हैँ कि समर्थ 
अनुवादकों को. सोंपा हुआ कास पूरा करने के लिए, यथेष्ट अवकाश नहीं 
मिलता । अबतक का अनुभव यहीं बतलाता है कि अनुवाद का काम बड़े परिश्रम 
का है ओर श्रमसाध्य काय में अनुभवी विद्वानों की प्रवृत्ति या दिलचस्पी न 
होने से अनुवाद के काम में सन्तापप्रद प्रगति नहीं हो पाती । 

यदि अनुवाद का काम कराने के लिए अनुभवी विद्वानों पर निर्भर 
न रहकर नवसिस् अनुवादकां से काम लिया जाय, तो भी श्रनुबाद की 
प्रामाणिकता की जाँच के लिए उन्हीं विद्वानों का सहारा दूँढना पड़ेगा । 
अनुवाद का निरीक्षण-परीक्षण ओर विधिवत संशोधन-सम्पाइन भी बढ़ा 
उत्तरदायित्वपर्ण काम है। वह काम भी जिम्मेदारी के साथ करनेवाले सज्जन 
बहुत कम हैं। इस तरह अनुवाद-का्य में कई तरह की ऐसी वाधाएँ हैं, 


१. सन्त दरिया : एक अनुशीलन--ढॉ० धर्मेन्द्र अक्षारी शासत्री। शैबमत-- 
ढा० यदुवंशी । प्राइमौय बिहार--डॉ० देवसहाय श्रिवेद । 

- भोजपुरी साया का ध्वन्यात्मक तस्‍्व--ढॉ० विश्वनाथ प्रसाद । 

" काब्य-मीभमांसा (राजशेखर)---पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत । 

» कैथा-सरित्सागर-- 9) १) 95 छ 

प्राकृत-माषाओं का व्याकरण (पिशक्ष)--डढॉ० देमचमन्त जोशी । 

६. प्रिग्सिपुस्स अफ लिटररी क्रिटिसि्स ( रिचइंस )--प्रो० नल्षिनविद्धोचन शर्मा । 
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जिनके कारण तेजी से काम आगे नहीं बढ़ने पाता। अनुवाद के कितने 
ही नमूने परिषद्‌ में ऐसे आये हैं. जो हिन्दी-पाठकों के लिए दुर्वोध प्रतीत 
हुए। बसे अनुबादों का सम्पादन होना भी कठिन ही हैं। प्रंथ-सम्पादन- 
कार्य कराते में परिषद्‌ को जो कटु अनुभव हुए हैं. वे प्रकाश में लाने योग्य 
नहीं हैं । 

हिन्दी में ऐसे अनुबादों की आवश्यकता है, जो हिन्दी-पाठकों 
को मूल बिंपय स सुगमतापूवक परिचित करा सके । केबल हिन्दी के माध्यम 
से अनेक बिपयां का झ्वान प्राप्त करने के लिए उत्सुक पाठक के सामने यदि 
अनुवाद एक उलमनदार समस्या बनकर रह गया, तो उस अनुवाद से कोई 
लाभ नहीं | इसलिए मौलिक ग्रंथ लिखने से भी अधिक कठिन-कठोर अनु बाद- 
काय है । परिषद्‌ ने शुरू से ही इस बात पर ध्यान रखा हैं कि अनुवाद 
जो प्रकाशित हां वे विश्वसनीय हों. अधिकारी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये 
गये हों ओर केवल हिन्दी जाननेबाले वाचकवृ न्द के लिए भी सुबोध हों । 

प्रस्तुत नाटक का श्रनुबाद परिपद-सदस्य डॉक्टर कामिल बजुल्के 
ने एसी सरल भाषा में किया हे कि हिन्दी-सात्र के ज्ञाता पाठक भी मूल 
नाटककार की प्रतिभा के चमत्कार का आनन्द भलीभाँति उपलब्ध कर 
सकते हैं। बिद्दान अनुवादक ने मुल फ्रत्घ-भाषा से इस नाटक का अनुवाद 
किया है. अगरेजी अनुवाद से नहीं । उन्होंने इस प्रतीकात्मक नाटक का 
भारतीकरण करने में बड़ कौशल का परिचय दिया है। योरप के पशु पक्षी, 
वृक्ष-लता फुप आदि के भारतीय नाम देने में उनकी सावधानता ओर 
सफलता सचमुच सराहनीय है। उन्होंने अपने 'प्राक्षथन' में इस नाटक पर 
संक्तप में जो कुछ लिखा हैं, बह प।ठकों के लिए संकेत-मात्र है। यदि नाटक 
पढ़ने सं पहले ही पाठकों को इसकी सारी विशेषताएँ बतला दी जाती तो 
संभवत: इसके अध्ययन से उनका स्वयमुपलब्ध आनन्द कुछ कम हो जाता । 

पाठकों की जिज्ञासा-शान्ति के लिए अनुवादक का सचित्र परिचय 
यथास्थान प्रकाशित है । मूल रचयिता ओर उनके द्वारा निर्मित साहित्य 
का परिचय भी अनुबवादक ने अपने प्राक्षथन में दे दिया है तथा नाटककार 
का जो भव्य चित्र इस पुस्तक में छपा है. उसे अनुवादक ने ही फ्रांस से 
मंगाया था । 

आशा है कि हिन्दी-पाठकों को एक विश्वविदित कृति का मनों- 
इनुकूल अनुवाद पढ़कर स्वाभाविक सन्‍्तोष होगा ओर वे सुख की खोज में 
भटकने के बदले अपने चारों ओर के वातावरण को ही ऐसा बना लेने का 
प्रयत्न करेंगे, जिसमें सु ख-शान्ति व्याप्त रह सके । 


ब्येष्ठ-पूर्शिमा, शकाबद १८८०; शिवपूजन सहाय 
१५५८ ई५ (संचालक) 
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प्राक्कथन 


'नील-पंछी' के रचयिता मॉरिस मेटरलिंक ()(807706 '४8७७७॥ांठ:) 
का जन्म सन्‌ १८६२ ई० में २९ अगस्त को, बेल्जियम के हस्ट फ्जैंडस प्रांत की राजधानी 
घेंट ((+॥०॥) में हुआ था । उन्होंने अपनी समस्त शिक्षा अपने जन्मस्थान में ही 
पाई थी । पहले जेसुईट-संघ के हाइ स्कूज में और बाद में घेंट के राजकीय विश्वविद्या 
क्य में। सन्‌ १८८७ ई० में वे पेरिस चले आये । यद्यपि वे अ्रपने पिता की रूत्यु 3... के 
पश्चात घेंट क्ौंटे, तथापि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय फ्रांस में ही बिताया 

फ्लेमिश (!7]०78))) होते हुए भी उन्होंने फ्रेंच में हो लिखा है। वे 
विशेष रूप से अपने नाठकों के लिए स्मरणीय हैं, किन्तु उनकी रचनाओं में कविता-संग्रह 
अनुवाद तथा दाशेनिक निबंध मी सम्मिलित हैं। सन्‌ १९११ ई० में उन्हें साहित्य 
का नोबेल-पुरस्कार मिज्ञा । उनका देहान्त दक्षिणा फ्रांस के 'निस' नगर में सन्‌ १९७५९ ई० 
में हुआ था। ' 

सन्‌ १८८७ ई० में पेरिस पहुँचकर वे प्रतीकवांदी कवियों के संस में आये । 
दो साल बाद उन्होंने ७९८7१'९४ (!॥8 ४068 नामक एक कविता-संग्रह प्रकाशित कराया था । 
उनकी इस प्रथम रचना का कोई विशेष स्वागत नहीं हुआ । सन्‌ १८९० ई० 
में वे अपने प्रथम नाटक के प्रकाशन-द्वारा प्रसिद्षि पा सके । उस ग्रन्थ के प्रकाशित होते 
ही एक समाक्नोचक ने लिखा--''मैं श्री मॉरिस मैटरलिक के विषय में कुछ मी नहीं 
जानता....... में इतना ही जानता हूँ कि कोई भी मनुष्य इनसे अधिक नहीं है; 
और यह भी जानता हूँ कि उन्होंने एक ग्रंथ-रत्न की सृष्टि की है ।”' 

उक्त प्रंथ-रत्न सर्वप्रथम प्रतीकवादी नाटक था | बात यह थी कि प्रतीकवाद 
से फ्ंच-कबिता में नवजीवन का संचार तो हुआ था, किल्तु इब्सन तथा वबेगनेर की 
ज्ञोकप्रियता के कारण अबतक किसी प्रतीकबादी को नाटक साहित्य में पदापंण करने का 
साहस नहीं हुआ था | 

अपने प्रथम नाटक की सफक्षता से प्रोत्साहित होकर वे तीस वर्ष तक 
प्रतीकवादी नाटक-साहित्य की सृष्टि करते रहे । यद्यपि आजकज् के समाक्रोचक उनके 
नाटकों में कृत्रिमता, अत्यन्त साधारण प्रतीकों का बाहुलय, लम्बे-कम्बे दार्शनिक संवाद, 
पुनराब्ृत्तियाँ आदि दोषों का उल्जेख करते हैं; तथापि उन नाटकों का अभिनय ब कील 
समय तक अत्यधिक ल्ोकप्रिय रहा है तथा उनके निबंध-संग्रह भी पाठकों को झाक 
करने में समर्थ सिद्ध डुप। अपने निबंध-संग्रहों में वे अपने नाटकों का विश्लेषण करते 
हैं तथा आध्यात्मिक की समस्याओं पर चिंतन करते हैं । 

्च उनके नाटकों 2५ कथा-वस्तु प्रायः कम महस्व रखती हैं। उनके नायक 
ओर नायिकाएँ नियति से संघर्ष नहीं करते, वे प्रायः नियति को समभने का निष्फक्ष प्रयत्न 
. करने के पश्चात्‌ उसके सामने नतमस्तक होकर उसे स्वीकार ही कर लेते हैं । 

“नीक्ष-पंछी उनकी सबसे लोकप्रिय रचना हैं। सन्‌ १९५० ई० तक इसकी 
एक लाख से अधिक प्रतियाँ बिक चुकी थीं। इसमें यह दिखल्ाया गया है कि धर में 
यदि सुख नहीं मिल्ला तो यह विश्व-भूमणढल्ञ में कहीं भी नहीं मिल सकेगा। 
बाद 


६22 


पाक 





बास्तव में इस नाटक के अनेक दृश्य ऐसे हैं, जिनसे सहृदय पाठक प्रभावित 
हुए बिना नहीं रह सकेगा । 

पाणदुक्षिपि तेयार करने में अपने प्रिय शिष्य नृसिंह श्रीवास्तव से जो 
सहायता मिल्नी थी, उसके ल्षिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ । 


मूल लेखक की मुख्य रचनाएँ-- 
कविता-संपह-- 
8७7९8 (.87000९8 (१८८५९) 
70026 (:४878078 (१८९६) 


नाटक-- 
],७ ?77060886 १४७)९।॥७ (१८९०) 
.' [07086 (१८५९१) 
],.68 3ए९ए2)०९8 (१८९१) 
76॥॥९8$ 9 १6९)४७7006 (१८९२) 
58वा76 ॥00 ?8॥07रां 868; [706/6प५ 
[,8 0" ॥06 777082]68 . (तीनों कठपुतली मंच के लिए 
रचित तथा १८६४ ६० में प्रकाशित) 
32]8४8॥76 70६ 86)ए866॥6 (१८६६) 
008&॥6 0 88796 5606 (१६०१) 
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अनुबादक--ड० कामिल बुल 





अनुबादक-परिचय है 
रेवरेश्ड डॉक्टर कामिल बुल्के का जन्म सन्‌ १६०६ ई० में, १ सितम्बर 
को, बेलूजियम के वेस्ट-फ्लेस्ड्स प्रान्त में, हुआ था । अपने जन्म-स्थान के निकट के 
प्रसिद्ध नगर ब्रुजज ( डिध४68 ) में आपने हाइ स्कूल तक की शिक्षा पाई । 
सन्‌ १६३० ई० में लुबेन ( [,00५७7॥ ) के विश्वविद्यालय में इज्जीनियरिज्ञ के ग्रेजुएट 
हुए। उसी साल जेसुईट-संघ में प्रवेश किया । यह संघ केथोलिकों की संस्था है 
जिसमें सुशिक्षित और विद्याव्यसनी विरक्त साधु रहते हैं। संघ में सम्मिलित होने के 
बाद जम॑नी में तीन वर्षों तक दर्शन-शास्त्र का तथा विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन 
के सापेकज्षबाद को समभने के लिए. उच्च गशित का भी अध्ययन किया। 
आपके मन में भारत-यात्रा की तीत्र इच्छा थी। उपयुक्त संघ के नियमा- 
नुसार भारत में आकर अध्यापन-कार्य करना ही अनिवार्य था। अतः सन्‌ १६३४ ई० 
में ग्राप मारत चले आये | दार्जिलिंग और गुमला (राँची) में रहकर अध्यापन करते 
रहे। उन्हीं दिनों संस्कृत और हिन्दी पढ़ने की ग्रभिलापा जगी । दाजिलिंग के पास 
करसियाज्ञ में, सन्‌ १६३६ ई० से १६४२ ६० तक, रहकर धरम विज्ञान का विशेष अनुशीलन 
किया । इसी अ्रवधि में हिन्दी की 'विशारद”-परीक्षा में उत्तीर्ण हुए. ( १६४० ई० में ) 
और धर्मशास्त्र की शिक्षा समाप्त होने पर पुरोहितामिषेक हुआ | 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय से संस्कृत में बी० ए० होने के बाद आपने सन्‌ 
१६४४ ई० में प्रयाग-विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम्‌० ए.० की डिग्री पाई | प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी-बिमागाध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र बर्मा के आग्रह से उत्साहित होकर 
शोध-कार्य करने लगे । शोध का विषय रहा--रामकथा का विकास | इसी थीसिस पर 
सन्‌ १६४६ ई० में डी० फिल्‌० की उपाधि मिली | यह थीसिस प्रयाग-विश्वविद्यालय 
की हिन्दी-परिषद्‌ से 'रामकथा : उत्पत्ति श्रौर विकास” के नाम से प्रकाशित है। राम- 
कथा पर आज भी अनुसंधान करते रहते हैं । “रासकथा' का दूसरा संवर्द्धोत संस्करण 
तैयार हों रहा है, जो आगामी वर्ष प्रकाशित होगा | 
सन्‌ १६४० ई० से आप राँची (बिहार) के सेण्ट जेबियर्स-कॉलेज में हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ष और बिद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के भी सदस्य हैं । आ्रापकी निम्नलिखित 
रचनाएँ झबतक प्रकाशित हो चुकी हैं-- 
(१) द थीज्म अफ्‌ न्याय-वेशेषिक--ओरियण्टल इंस्टिब्यूट, कलकत्ता | 
(२) रामकथा : उत्पक्ति और विक्रास--हिन्दी-१रिषद्‌, प्रयाग । 
(३) ए टेक्निकल इंगलिश-हिन्दी-ग्लासरी--धार्मिक साहित्य-समिति, रांची | * 
(४) रामकथा-सम्बन्धी गवेषणात्मक निबन्ब फ्लेमिश, फ्रेंच, अँगरेजी और 
हिन्दी की प्रतिष्ठित शोध-पत्रिकाओों में पकाशित [| 


+ इसका दूसरा परिवर्द्धित संस्करण राजकमक्ञ-प्रकाशन (दिल्ली) द्वारा प्रकाशित होने 
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पात्र-पात्री-परिचय 


नीलू ( बाक्षक ) 

नीली ( बालिका ) 

नीलू-नीली की माँ 

नील-नीली के पिता 

नीलू-नीली के दादा 

नीलू-नीली की दादी 

नीलू-नीली के भाई-बहन 

ज्योति 

परी ( बिजया अथवा वेजयंती ) उसकी बच्ची 

शिशु, नन्‍्हा शिशु , नील शिशु 

कुत्ता ( मोती ) बिल्ली, खरगोश, सॉड़, गाय, बेल, सूअर, भेड़, घोड़ा, गधा, 
भेड़िया, मुगो, पत्ती 

रोटी, जल, चीनी, दूध 

अनल, रात्रि 

बड़, साल, पीपल, सेमर, दैवदार, पलाश, नीम, शीशम, लता, मराड, 
सुख, स्थुल सुख, स्थुलतम सुख, माठृस्नेह, सममने-का आनंद, 
न्यायी-द्ोने-का आनंद, अप्रत्यक्ष-सौंदर्य-देखने-का आनंद 

काल 


प्रथम अंक 
लकड़द्वारे का मकान 


[ लकड़हारे के मकान का भीतरी भाग | मामूली तथा देहाती, लैफिन ऐसा 
नहीं लगता कि उसमें से निर्धनता कॉँफ रही हो । चूल्हे पर कुछ इंधन | रसोई के 
बतन, एक आलमारी, रोटी सेंकने का तावा, जल-कल, दोवाल पर घड़ी; चर्ला आदि | 
एक टेबुल भी हे जिसपर दीपक जल रहा है। अलमारी की च्गल में एक कुशा और 
एक बिल्ली हैं। दोनों अपनी नाक और ऐंछ को घुसाये सो रहे हैं। उनके बीच में 
एक चीनी का बड़ा टुकड़ा पड़ा है। वह नीला ओर श्वेत दीख रहा है। दीबाल 
पर एक ओर पिंजड़ा लटक रहा है। उसमें एक कपोत है। उस घर में भीतर से बन्द 
होनेवाली दो खिड़कियाँ भी हैं। एक खिड़की के सामने एक तिपाई रखी है। उसकी 
बाई ओर मकान का दरवाजा है। उसमें एक बड़ी सिटकिनी भी है। दाहिनी और 
एक दूसरा दरवाजा हैं। दीवाल में लगाकर ऊपर जाने की एक सीढ़ी रखी हुई है। 
दाहिनी ओर बच्चों के दो पलंग हैं। दो कुर्षियाँ पड़ी हैँ, जिनमें कपड़े तह कर रखे हुए 
हैं। परदे के उठने पर बालक नीलू और बालिका नीली दोनों खाट पर घोर निद्रा में 
सो रहे हैं। उनकी माता उनके अंगों पर कपड़ा ढक देती है। और वह गह दृश्य 
दिखलाने के लिए अपने पतिदेव की इशारे से बुलाती है, वह आकर अपना सिर कमरे 
के भीतर घुषाता है। माँ अपने अपरों पर उंगली रखकर उन्हें मौन रहने का संकेत 
कर रही है। वह दीपक बुकाकर दाईं ओर चली जाती है। त्ञण-भर के लिए 
कमरा अंधकार से भर उठता है। पर खिड़की से शने:-शने: कमरे में पूँघला प्रकाश 
प्रवेश कर रहा है। दीपक भी पुनः जलने लगता है, परन्तु रोशनी का रंग कुछ दूसरा 
ही है। तत्काल नीलू और नीली जग जाते हैं, और उठकर अपनी-अपनी खाट पर 
बेठ जाते हैं। | 
नीलू---नीली ! 
नीली--नीलू ! 
नीलू---तुम सो रही हा ! 
नीली---और तुम ? 
नीलू--मैं तो तुमसे बातें कर रहा हूँ, सो कैसे सकता! 
नीली---अआज बड़ा दिन है न ! 
नीलू--अभी नहीं, कल होगा । लेकिन इस वर्ष प्रभु कुछ भी नहीं लायेंगे | 
नीक्ी--क्यों ! 
नीखू--माँ कह रही थीं कि मुझे शहर में उन्हें लबर देने की फुरसत न मिल सकी | 

अगले बरस त्तो आपेंगे द्टी 4753४ ४४७५४ शडडक 


नील-पंछी रै 


नीली--अ्रगले बरम में अमी बहुत देर है क्या ! 

नीलू-- काफी देर है। व तो आ्राज़ रात धनी बच्चों के पास आनेवाले हीं हैं । 
नीलीं--सचमुच ! | 
सीलू-.- देखो तो माँ दीपक बुकाना भूल ही गई | “मुझे एक बात सूको है । 
नीली--क्या कहा ? 

नीलू--- यही कि श्रव हमलाग उठ जायेंगे “| 

नीली--मना है जी | 

नीलू--सुनो, भ्रभी ता यहाँ कोई भी नहीं है | स्विडकी देस्व रही हो न! 
नीली--कितना प्रकाश है| 

नीलू--- यह तो उत्सव का प्रकाश हैं । 

नीली---करिस उन्सव का ? 

नीलू--सामने के घर में, धनों बच्चों के उत्सव का। देखती हो वह विटप* | हम छिड़को 


खोल दे | 
नीली--क्या एसा कर सकते हो ! 
नीलू-- जरूर, क्यो नहीं। हमलोगों को कौन रोक सकता है । यह संगीत को 


प्यनि तुम सुन रही हो न चलो अ्रब हम उठ जाये । 
| दोनों अच्चे उठ जाते हैं। एक खिड़की की ओर दौड़ पढ़ते हैं। पक तिपाई पर 
चढ़कर खिड़को खोल देते हैं। कमरा देदीप्यमान प्रकाश से प्रदीध्त हो उठता हैं । 
ग्रीर बच्चे लक्षयाई दृष्टि से देखने लगते हैं । 

नीलू--हमलोीग तो अब सब कुछ देख सकते है ' | 

नीली---( तिपाई पर इसे कम जगह मिल्ष रही है )--में ते नहीं देखती ' 

नीलू-- थफ पढ़ रही है। देखो, दो रथ श्रा गये हैं | एक-एक में छ:-छः बोड़े जुते हैं । 

नीली--श्ररे हाँ, इनसे बारह छोट बालक निकल रहे हैं | 

नीलू-- तुम मूर्ख हो नीली | वे बालक नहीं हैं, वे तो बालिकाएँ हैं “| 

नीली--बे सब पेंट-कमीज मे हैं । 

नीलू ( तिपाई पर पूरा अधिकार जमाये हुए है )--अरे, तुम तो बहुत जगह ले रही हो | 

नीली--खूब कहा तुमने । मुझे जगह कहां | 

नीलू-- अच्छा, अब्र चुप रहो ! में बिटप को देख रहा हूँ | 

नीली--कौन-सा बिटप' '? 

नीलू-- क्यों, बही क्रिसमस-विट्प |" तुम तो दीवाल को देख रही हो, तब भला कैसे जान 

सकोगी )।''' 

नीली--भाई, में तो दीधाल की ओर इसलिए ताक रही हैँ (क मुझे जगह नहीं है''' । 

नीलू ( तिपाई पर बहुत थोड़ी जगह उसे दे देता है )--टीक है न! अब तो तुम 
मुझसे अधिक जगह ले रही हो । उचर देखो, प्रकाश ही प्रकाश है | 


कर पर फ कल उंक्‍मन हक... पर-जामममकॉगपककीकायाण्पाक, 


 *बड़े दिन के अवसर पर उपहार देने के लिए घर के भीतर एक दृद्चध लगाया जाता है, 
जिसकी डालियों में अनेक उपहार बॉँजकर बटका दिये जाते हैं । 





३ प्रथम अंक 


नीली--देखों तो वे लोग इतनी आवाज क्‍यों कर रहे हैं !'''' 

नीलू--- वे सब तो संगीतश हैं । 

नीली--वे छुद्ध हैं क्‍या ! 

नीलू-- वे क्रुद्ध कहों हैं । उन्हें बहुत परिभ्रम करना है । 

नीली--श्ररे, सफेद घोड़ों का वुसरा रथ । 

नीलू-- चुप चुप !!' केवल देखो ।''' 

नीली--देखो तो डालियों से कौन-कौन-सी सुनहली चीजें कूल रही हैं ! 

नीलू-- खिलौने हैं। तलबार, बंदूक, सिपाही, तोप आदि 

नीली--श्रौर गुड़िया ! बताश्रो तो वहाँ कोई गुड़िया भी है ! 

नीलू--- क्या कहा. गुड़िया ! अरे भूख ! गुड़िया कौन पूछता है ! 

नीली---तब फिर टेबुल पर क्‍या रखी है! 

नीलू-- रसगुल्ले, फल, हलवा । 

नीली--छुटपन में एक बार खाने को मिला था । 

नीलू-- हाँ, मे भी। रोटी से श्रच्छा होता है। लेकिन थोड़ा ही मिलता है । 

नीली--उनके पास तो अधिक हैं। मेज उससे अच्छी तरह भरी है!” । क्या थे सब 
कुछ चट कर जायेंगे ?'' 

नीलू--- जरूर, और क्या ! 

नीली--शीघ्र ही चट क्यो नहीं कर देते ?'' 

नीलू-- इसीलिए, कि उन्हें भूख नहीं है | 

नीली ( आश्चयचकित )--उन्हें भूख नहीं ! क्‍यों नहीं ! 

नीलू-- अरे भाई ! व जब-जब चाहते हैं खा सकते हैं। 

मीली--रोज-रोज ! 

नीलू-- कहा तो ऐसा ही जाता है । 

नीली--क्या सब-कुछु खा जायेंगे। जरा सा भी नहीं दंगे ? 

नीलू--किसे ! 

नीली--हमलोगों को ? 

नोलू---हूँ, हमलोगों को जानते भी नहीं । 

नीली---बदि हमलोग उनसे माँग ! 

नीलू--कतई नहीं | 

नीली--क्यों नहीं ! “*' 

नीलू--ऐसा करना मना है | 

नीली ( तासी बजाकर )--अ्रहो, कितने सुन्दर हैं। 

नीलू ( उछूखित )--देखो न, वे हँसी के बादल उड़ाते ही जा रहे हैं| 

नीली--हाँ, और बच्चे नाच मी रहे हैं | 

नीलू--दाँ, हाँ, हम भी नायें। ( हचोंदेक से दोनों तिपाई पर पैर पटकने खगते हैं । ) 

नीली--वाह, अच्छा तमाशा है ! 
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नीलू---श्ररे, वे रसगुल्ले गपकने लगे | 
नीली--अच्चों को भी तो देखो ! “ दो-तीन-चार मिल रहे हैं | ' 
नीलू (झानम्द-विभोर)--अहा | कितना अच्छा है ! “कितना बढ़िया, कितना मीठा है।'' 
नीली ( काह्पनिक रसगुछों की गणना करती हैं )--मुझे एक दर्जन मिल गया है | 
नीलू---मेरे पास एक दर्जन को कौन कहे ! चार दज॑न हैं ! किन्तु तुम्हें मी दूँगा , 
[ मकान के द्वार पर कोई खटख्बटाता हैं 
नीलू ( स्तंसित और आतंकित )-- अर, यह क्‍या है ! 
नीली ( मयभीत मुद्रा में )--पिताजी होंगे । 
[ अच्ये द्वार नहीं खोलते; वह अपने-आप खुल जाता है। और एक बुढ़िया हरे 
रंग की साड़ी भौर लाल ओढ़नी झोढ़े प्रवेश करती है । वह कुबड़ी, लंगड़ी ओर कानी है । 
उसकी लंबी-टेढ़ी नासिका ऐसी क्षणती है, जेसे उसकी ठुढी को स्पश करने के क्षिण आगे बप 
रही हो । वह झुककर लाठी के सहारे खलती है । निश्चय ही वह कोई परी है । ] 
परी--वप्ा यहां तुम्हारे पास गागेयाली घास ६ या नील-पंछी ? 
नोलू--हों, प्रास हमारे पास है । पर वह गाती नहीं । “' 
नीली--नीलू के पास एक पक्षी है । 
नीलू-हं ! में इसे किसी को नहीं दे सकता | 
परी--क्यों नहीं ! 
नीलू--इसीलिए कि यह मरा है| 
परी--इसीलिए, नहीं देते । श्रच्छा. पत्ती कहाँ है ? 
नीलू ( पिजड़े की झोर संकेत करता है )--पिंजड़ में '* । 
परी ( पक्षी को निरखने के क्षिण चश्मा लगा लेती है )-ऊँ-हें |” यह फीके नीज्ते 
रंग का है। ऐसा में नहीं चाहती । मेरे मन के लायक तुम्हें खाजना होगा । 
नीलू--में नहीं जानता कि वह कहाँ मिलेगा “| 
परी--में भी नहीं जानती । इसलिए तुम जरूर पता लगाओ । गानेबाली घास को 
जाने दो । लेकिन मुझे नील-पंछी की बड़ी जरूरत है । मेरी बेटी के लिए 
इसकी जरूरत है । वह सख्त बीमार है । 

नीलू--फौन-सी बीमारी है ! 

परी--कोई भी ठीक से नहीं जानता । वह आनन्द चाहती है । 

नीलू-हूँ । 

परी---में कोन हैँ ? तुम जानते हो ! 

नोलू--आप तो हमारी पड़ोसिन श्रीमती बिजया के समान मालुम पढ़ती हैं ! 

परी ( भ्रकस्मात्‌ कद होकर )--कूठ ! ' कोई भी समानता नहीं है “ तुम्हारी बात 
असहनीय है । “' तुम जानते नहीं, में परी हूँ । मेरा नाम वैजयन्ती है। 

नीखू--ओहो ! बहुत अच्छा | “' 

परी--अभी प्रस्थान करना होगा । *' 

नीलखू--आरप भी हमलोगों के साथ चलेंगी ! 


भू प्रथम अंक 


परी--मैं नहीं जा सकती; क्योंकि सुबह श्रंगीठी पर कोल चढ़ा चुकी हैँ । यदि एक धंदे 
से अधिक उसे छोड़ दूंगी तब तो उनलकर बह जायगा | ( बह ऋमशः छत, 
घुआकश और खिड़की की ओर अंगुखी दिखाकर पूष्ठ रही है ) तुम इस मांग से, 
या उस मांग से चले जाओगे १ 

नीलू (संकोच से दरवाजे की ओर संकेत करते हुए)--में इसी रास्ते से बाहर जाऊँगा''' । 

परी ( पुनः क्रोध से समतभा उठतो है )--यह एकदम असंभव हे। ओर यह बहुत 
बुरी आदत है। ( खिड़की की ओर संकेत करती हुई )--हम इस रास्ते से 
जायेंगे । अच्छा, देर क्‍यों लगाते हो, जल्दी कपड़े पहन लो । ( दोनों बच्चे 
हुक्म मानकर जहदी कपड़े पहनने खगते हैं ) में नीली की सहायता करूँगी | 

नीलू--केसे जायें ! ““ हमारे पास जूते नहीं हैं । 

परी--जूत नहीं है, तो क्या हुआ । में तुम्हे जादू की एक ठोपी दूँगी। तुम्हारे माता- 
पिता कहाँ है ? 

नीलू ( दाई' औोर के द्वार की ओर संकेत करता हुआ )--वें वहाँ सो रहे हैं ! 

परी--अ्रच्छा, श्रोर तुम्हारे दादा-दादी ! 

नीलू--बे ता मर गये हैं । 

परी--और तुम्हारे छोटे भाई-बहन ? 

नीलू---हाँ, हमारे तीन छोटे भाई हैं । 

नीली--ओऔ,्और चार बहनें भी । 

परी-- ये सब कहाँ हैं ! 

नीलू--बे भी सब के सब मर गये हैं । 

परी-+तुम उन्हें फिर देग्वना चाहते हो ! 

नीलू--हाँ, हा, . ठरत : उन्हें दिखलाइए । 

परी-- वे मेरी थैली में तो नहीं हैं । लेकिन तुम भाग्यशाली हो । जब स्मृति- 
प्रदेश से होकर जाने लगोगे, तब उन्हें देखोगे '' । 
नील-यंछी के गस्त मे ही तीसरे चौराहे के बाद, बाई' ओर | जब में द्वार खटखठा 
रही थी. उस समय तुम क्‍या कर रहे थे ? 

नीलू--हमलोग उस समय खेल-खेलकर रसगुल्ले खा रहे थे *' । 

परी--तुग्हारे पास रसगुल्ले हैं ? “कहाँ हैं ! 

नीलू--धनी बच्चो के भवन में हैं । देख लें | बहुत सुन्दर हैं । 

[ बह परी को खिड़की की ओर खींचता है | 


परी ( खिड़की के समीप )--किन्तु खानेवाले ये दूसरे हैं | 

नीलू--हाँ : लेकिन हम उन्हें खाते हुए तो देख सकते हैं । 

परी--तुम उनसे बेर नहीं करते ? 

नीलू--क्‍यों ! 

परी--क्योंकि वे तो सब कुछ खा रहे हैं । मेरी समक में उनसे मारी मूल हुई है। ढुग्ह 
भी देना चाहिए था | 
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नीलू--नहीं, नहीं । वे तो अमीर हैं। कहिए, उनका मकान मुन्दर है न : 

परी--हुग्हारे मकान से तो खुन्दर नहीं है । 

नीलू--हाय राम ! “यहाँ की जगह तो बहुत तंग और अन्धकारपूर्ण है। रसगुल्ला 
एक भी नहीं है । 

परी--अश्रर नहीं, दोनों एक ही है । लेकिन तुम्हीं नहीं देख सकते । 

नीलू--जी नहीं । मैं खृदब्र श्रच्छी तरह से देख सकता हूँ । मेरी आऑग्चे बढुत तेज हैं । 
प्ंटा-घर का समय बता सकता हूँ जिसे पिताजी मी नहीं बता पाते | 

परी ( एकाएक कद्ध होकर )-सच कहती हूँ | ठुम नहीं देश सकते । मुझे केसा देखते हो ! 
में कसी लग रही हूँ । ( नीलू संकुचित होता है ) बताओ तो सही। तब 
पता लगेगा कि तुम देख सकते हो कि नहीं | में सुन्दर हूँ श्रथवा कुरूप | ( नीलू 
का गहरा मौन ) उत्तर नहीं दोगे ? में गोरी हैँ श्रथवा पीली ? शायद कृबड़ 
भी देखते हो ' 

नीलू--ना, ना. यह तो कोई खास बड़ा है ही नहीं | 

परी-- चेहस देखकर ऐसा लग रहा है कि वह बहुत बड़ा ही है । क्‍या मेरी नाक 
टढ़ी दिखाई देती है ! क्‍या में बाई' ऑग्ल की कानी हूँ ! 

नीलू--नहीं, में तो ऐसा नहीं कहता, किन्तु “ किन्तु इसे किसने निकाला है ! 

परी ( और क्रद्ध जनकर )--यह तो बिलकुल ठीक है । “ दढीठ * दुष्ट ! यह दूसरी 
ग्रॉग्व से सुन्दर है, बड़ी है, प्रकाशमान है । यह आकाश के समान नीली है । 
'' मेरे बाल देखते हो न! गेहूँ के रंग के हैं--म्वर्ण के समान प्रतीत होते हैं । 
केश-राशि के भार से सिर कुक जाता है । चारों तरफ बिखरते हैं । उन्हें मेरे 
हाथों पर देखने हो म ! ( यह पके बालों की दो लट दिखलाती है । ) 

नीलू--हाँ. में कुछ-कुछ देख रहा हूँ । 

परी ( उच्चेजित )--कऊुछ-कुछ | देर-के-ढेर हैं !! स्वर्ण की थारा हैं !!! में जानती 
हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते कि वे कुछ भी नहीं देश्व सकते | किन्तु तुम ता उन 
श्रंधे दुष्टों में से नहीं हो | 

नीलू--नहीं, नहीं, जो नहीं छिपे हैं, उन्हें खूब श्रच्छी तरह से देग्व रहा हूँ । 

परी--दूसरों की भो देखने का साहस करना चाहिए. | मनुष्य बड़े विचित्र हैं । परियों 
की मृत्यु के बाद से ही कुछ नहीं देश्व पाते। किन्तु उन्हें इसका पता मी नहीं है 
कि वे अंधे हैं । अच्छा हुआ कि मेरे पास ऐसी बस्तु है, जो बुकी हुई आंस्वों को 


प्रकाश प्रदान करती है । “देखो, अपनी थेली से में क्या निकाल रही हूँ ! 
नीलू--यह तो धानी रंग की टोपी है, कितनी सुहावनी है ।  ' टोपी के सिरे पर क्‍या 
चमक रहा है ! 
परी--आाँखों को प्रकाश देनेवाली यह एक बहुमूल्य मणि है । 
नीलू--वाह, वाह, “| 


परी--हो; टोपी पहनकर, मरिण को थोड़ा-सा घुमाना चाहिए; ऐसा, दार्यें से बायें । 
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इस तरह; समझे ? तब बह तुम्हारे सिर पर कुछ दवाती है और तुम देखने 
लगोगे । 
नीलू--इससे चोट भी लगेगी ! 
परी--उल्टे, तुम मुग्ध हो जाओगे, तुरंत ही बस्तुश्रों का तत्व देख सकोगे; जेसे रोटी 
अंगूर, मिच् आदि की श्रात्मा । 
नीली--क्या चीनी की आत्मा भी दिखाई देशी ! आप देख सकती हैं ! 
परी ( सहसा क्रद होकर )--जरूर दिखाई देगी। में अनावश्यक प्रश्नों को नापसंद 
करती हूँ ! चीनी की श्रात्मा मिच की आत्मा से अधिक महत्व नहीं रखती ! 
अच्छा, जो कुछ मेरे पास है उसे दे रही हैँ, नील-पंछी का पता लगाने के लिए. | 
अदृश्य बना देनेवाली अंगूटी या उड़न खटोले से तुम्हें और सुविधा होती, लेकिन 
जिस श्रलमारी में उन्हें रखबा दिया, उसकी चाभी खो गई है। ओऔ्रो, में भूल रही हैं 
( मणि को दिखलाती हुई ) देखो, उसे इस प्रकार पकड़ने से और कुछ श्र घुमाने 
से, अतीत को देग सकोंगे'। और कुछ घुमाने से भविष्य को देख सक्कोगे | 
मणि बड़ी अ्नोग्वी है। काम की चीज है और आवाज बिल्कुल नहीं करती । 
नीलू--उसे पिताजी मुझसे ले लेंगे । 
परी-- नहीं, नहीं, यह उन्हें दिख्वाई नहीं देगी । जबतक तुम्हारे सिर पर है, उसे कोई 
नहीं देख सकता । अच्छा, तम इसका चमत्कार देखोगे ?'''( यह धानी रंग की 
उस टोपी को नीलू के सिर पर पहना देती है ) अब मणिय को घुमाओ''' और 
कुछ घुमाओ | 
[ ज्यों ही नीलू ऐसा करता है, सब्र वस्तुओं में आश्ययंजनक परिवर्सन झा 
जाता है। बूढ़ी परी एकाएक एक अनुपम सुंदरी राजकुमारी बन जाती हैं; मकान की 
दीवार बहुमुल्य रत्नों से चमकने लगती हैं। घर की चीजों में जान भा गई हैं 
कऋऔर वे सब-की-सव कीमती दिखाई दें रही हैं। भेज संगममंर की हो जाती है । 
दीवाल-घड़ी कटा करने और मुस्कराने लगती है । डोखक का द्वार खुल जाता 
हैं। और घंटे हँसते हुण निकलते हैं तथा एकलशूसरे का हाथ पकड़कर नाचने 
लगते हैं। मधुर संगीत सुनाई देता है ] 
नीलू ( स्तंमित घंटों को दिखलाते हुए )--ये रमणियाँ कौन हैं ! 
परी--- डरा मत | ये तुम्हारे जीवन की घड़ियां हैं उन्हें खुशी हो रही है कि एक ज्ञण 
के लिए. बे स्त्रतंत्र शोर दृश्य हैं। 
मीलू--किन्तु ये दीवालें चाँदी-सी क्‍यों दीग्व रही हैं ? क्या ये चीनी या बहुमूल्य पत्थरों 
से बनी हैं ! 
परी-- सभी पत्थर समान हैं। संभी मूल्यवान्‌ हैं । किन्तु मनुष्य उनमें से कुछ को ही 
देख पाना है कर 
| इतने में जादू आगे बढ़ जाता है। मोटी-सोटी गड़ी-बड़ी रोटियों की आत्माएँ 
ने के रूप में प्रकट होकर मेज के चारों ओर नाच रही हैं । उनके कपड़ों पर मेदरा 
जिद्का हुआ है । अगल चूस्दे ले निकलकर दँसता हुआ उसका पीछा करता है ] 


नीज-पंछी पर 


नीलु--ये नाटे कद के कुरूप मनुष्य कौन हैं ! 

परी--श्ररे डरो मत, ये गोदियों की झात्माएँ हैं। सत्य के राज्य से लाम उठाकर ये अपनी 
तंग जगह से निकली हैं । 

नीलू--और यह बदबूदार लाल शैतान ! 

प्री--श्ररे | जोर से मत बोली । यह अनल है । क्राधी है । 

[ यह कथोपकथन जादू को नहीं रोकता । अलमारी के सामने सोगे हुए कुत्ता 
और बिल्ली अचानक जोरों की आवाज देकर एक गले में गायब दो जाते हैं । उनके 
स्थान पर छोटे कद के दो मनुष्य खड़े हो जानते हैं --एक कुत्ते का चेहरा पहनकर, 
दूसरा बिल्ली का । कुत्ते का चेहरा पहननेवाला मनुष्य, जिसे हम आगे चलकर 
कुसा कहेंगे, नीलू के पास पहुँचकर उसे जकड़कर आंगन में बद्ध कर लेता है; 
झौर उसका बार-बार खुम्बन करता है । बिल्ली का चेहरा पहननेवाल्ी छोटे कद 
की स्त्री, जिसे हम आगे चसतकर, बिलछी कहेंगे, पहल बालों में कंधी देती है, हाथ 
घोती झीर मूह पर हाथ फेरती हैं और सब नीली की ओर आगे बढ़ती है ] 

कुत्ता ( चिह्लाते-कुदले, चीजों को तितर-ब्ितर करते हुए, उधम मचाते हुए )--मेर स्वामी 
जी । नमस्कार, नमस्कार, हे प्रभो | आरिर हम दोनो बातचीत कर सकते 
हैं । “तुमसे बहुत-कुछ कहना है । तुम मेग भँकना और पूँछ हिलाना नहीं 
समझते थ । अरब तो दूसरी बात है । नमस्कार, नमस्कार । में तुम्हें प्यार 
करता हूँ प्यार करता हैं ' कुछ चमत्कार दिखला दे  झपने पंजा पर चले, 
नाच दिखाऊँ | 

नीलू ( परी से )--ये कौन हैं, इसका मुंह कुत्ते के समान है ! 

परी--तुम देग्वत नहीं ? बह तो कुत्ते को आत्मा है, जिस तुमने मुक्त किया है । 

बिल्ली ( नोीकी के पास पहुँचकर, शिप्टता से हाथ बढ़ाते हुए )--नमस्ते, नीली रानी ' 
आज आप बड़ी सुन्दर लग रही हैं । 

नीली--नमस्ते, श्रीमती जी | ( परी से ) यह कौन है ? 

परी--पह तो बिल्ली की आत्मा है । अपना हाथ बढ़ा रही है । उसमे गले लगाओ “| 

कुत्ता ( बिल्ली को धक्का देकर )--में भी ' मैंने स्वामी का आलिंगन किया । मैं कुमारी 
का आलिगन करूँगा । में सबका आलिगन करूँगा ' अच्छा तमाशा होगा | 
में बिल्ली को डराता हूँ “मेँ , भूँ-मेँ । 

विल्ली--महाशय में आपको जानती भी नही । 

परी ( अपनी छड़ी से कुस को धमकाकर )--शान्‍्त रहो ! नहीं तो अ्रमन्तकाल तक चुप 
रहना होगा । 

[ जागू ओर मी आगे बढ़ राया है | चरखा तेजी से चल रहा है और उम्जबल 
प्रकाश की किरण कात रहा है । दूसरे कोने में टोंटी गाभे और मोतियों को बरसाने 
खरातो है, जिनमें से जल की आत्मा थुदक के रूप में मिकलकर अनख से लड़ने 
जाती है ] 

सीलू--बह भींगा युयक कोन है ! 


है प्रथम आंक 


परी--डरो मत. यह टोंटी से निकली जल की आत्मा है । 

[ धूध का बतंन टेशुल से खुड़क कर जमीन पर गिर जाता है। गिरे वूध से 
एक कम्बा, संकोची, उजले वस्त्र पहने पुरुष उठ खड़ा होता है । वह मग्रसीत 
प्रतीत होता है । | 

नीलू--यह पुरुष कौन है? भयभीत है । 

[ चीनी का डुकड़ा, जो अकमारी के सामने पड़ा था, बढ़ने क्षमता हैं; 
लपेटनेवाला कागज फट जाता है ओर इसमें से मीखी धारीबाक्षी सफेश साड़ी पहने 
एक स्त्री निकलती है और मुस्कराती हुईं नीजी की झोर बढती है ] 

नीली ( घबराती हुईं )--वह क्या चाहती है ! 

परी-- यह तो चीनी की आत्मा है । 

नीली ( विश्वस्त होकर )--उसके पास ईस् की चीनी है? 

परी-- उसकी सब जेवें चीनी से भरी हुई हैं। उसकी उँगलियों चीनी की बनी हुई हैं| 

[ दीपक मेज़ पर से गिर जाता है। उसकी को ऊपर उठती है और एक 

समकती हुई अग्यन्त सुन्दर तरुणी में बदल जाती है। वह उजले महीन वस्त्र पहने 
हुए है ओर मुर्ध-सी खड़ी रहती है ] 

नीलू---यह कोई महारानी है । 

नीली--कोई देवी है । 

परी-- अरे नहीं, बच्चो | यह ज्योति है | 

[ इसने में रखे हुए बतन अपमे स्थानों पर फिरकी के समान धूमने खगते हैं । 
कपड़ों की अलमारी खुल जाती है और रंग-बिरंगे वस्श्र इसमें से निकलते हैं। ऊपर से 
सीढ़ी पर चिथड़े उतरते हैं और उनमें मिल जाते हैं। अचानक दाई ओर के 
दरवाजे पर तीन जार जोर से खटखटाया जाता है ] 

नीलू ( भयभीत )--पिता जी हैं, हमारी श्रावाज सुनाई पड़ी होगी । 

परी-- मणि को घुमाओ “ बाईं से दाइ तरफ | 
( नीलू मणि को जल्दी ही घुमाता है ) इतनी जल्‍दी से नहीं |! आह, क्या किया 
तुमने | इतनी जल्दी से घुमाया कि ये सब्र अपने-अपने स्थान पर नहीं लौट सकेंगे | 

[ परी फिर बुढ़िया जन जातो है; मकान की दीवारें अपनी चमक खो बैठती 
है। घंटे घड़ी के अन्दर वापस जाते हैं। चरखा रुक जाता है आदि---। अन्त 
जोर से दौढ़ता हुआ धुआँकश स्वोज रहा है। एक रोटी जगह न मिलने के कारण 
रोने लगती है | 

परी-- वात क्‍या है ! 

रोटी ( रोते हुए )--मेरे लिए जगह नहीं मिल रही | 

परी ( शुककर )--अरूर होगी | ( दूसरी रोटियों को हीक से रखते हुए ) जहवी शाश्रों, 
जगह मिलेगी | ( खटलटाने की आवाज ) 

रोटी ( अत्यंत भबराकर, जगह खोजती हुई )--मुके जगह नहीं मिल रही है। वह मुझे 
सबसे पहले सवा जायगा | 


नील-पंछी १० 


कुत्ता ( नीलू के निकट झाकर )--स्व्रामीजी, मैं अब भी यहाँ हूँ! में अब भी बोल 
सकता हैं। में तुम्हें गले लगा सकता हूँ |” फिर ! फिर ! फिर ! 

परी-- श्ररे, तुम अभी तक यहाँ हो ! 

कुत्ता--यह मेरा सौमाग्य है। म॒मे लौटने में देर हुई है। मणि जल्दी घूम गई है । 

ब्रिल्ली--पही मेरी दशा भी हैं। अ्रत्र क्या होगा ? कोई खतरा तो नहीं है | 

परी-- मुझे तो सच ही कहना चाहिए । जो उन दो बच्चों के साथ जायगा, वह यात्रा 
के अंत में मर जायगा | 

ब्रिल्ली ( कुशषे से )--श्राओ्री, वापस जायें । 

कुत्ता-लहीं, नहीं । मैं नहीं जाऊँगा।” में अपने स्वामी के साथ जाऊँगा""। में हर 
समय उससे बातें करना चाहता हैं | ' 

बिल्ली--मर्ख । 

[ द्वार फिर से खटखटाया जाता है ] 

रोटी ( रोती हुई )--में यात्रा के अ्रंत में नहीं मरना चाहती | मैं बापस जाना 
चाहती हैं । 

अनल ( अबतक दौड़ता रहा; घबराकर )--में धुंश्रॉकश नहीं देग्व रहा हैँ । 

जल (टोंटी में प्रवेश करने का निष्कल्ष प्रयत्न करता हुआ )-- में थॉंटी में नहीं जा पा 
रहा है । 

चीनी--मैंने लपेटनेबाला कागज फाड़ दिया है | 

दूध ( संकुचित होता हुआ )--मेरा बतन टूट गया है । 

परी--ये सब कितने म्॒त्र हैं । मृस्ते और डरपीोक ' इसका माने यह है कि इन बच्चों 
के साथ नील-पंछ्ी को दढ़ने के मुकाबले में तुम बंधन में जीना पसंद करते हो ? 

सब ( कुत्ता झीर ज्योति को छोड़कर )--हाँ, हाँ + हम वापस जाना चाहने हैं | 

परी ( ज्योति से; वह हूटे हए दीपक की ओर देख रही है )--और तुम ज्योति, क्‍या 
कहती हो ? है 

ज्योति--मं बच्चों के साथ जाऊँगी । 

कुत्त ( ख़ुशी से विल्लाते हए )--में भी, में भी । | 

परी--ठीक है |--जेर, अब तो वाएस जाने का कोई उपाय भी नहीं है । सबको हमारे 
साथ जाना होगा ८ । लेकिन अनल, सुनो, किसी के ज्यादा नजदीक 
नहीं झरना । कुत्ता | बिल्ली को नहीं चिढ़ाना। जल, सेंभल जाओ. इधर- 
उभर नहीं बह जाना 

' [ जोरों से द्वार खटखटाया जाता है ] 

नीलू ( सुन रहा है )--पिताजी ही हैं । वह उठ रहे हैं । आ रहे होंगे | 

परी--खिड़की के बाहर चलें । सब-के-सब मरे यहाँ श्राना । सबको उचित रीति से 
पहना दूँगी । ( शोदी से ) तुम रोटी, पिंजड़ा ले जाना, जिसमें नील-पंछी रखा 
जायगा'”' यह तुम्हारे जिम्से है । समय नष्ट न करें | 

[ खिड़की अच्चानक नोचे की झोर बढ़ जातो है और ह्वार के समान खुल जाती 


श्श प्रथम अ्रंक 


है । सज आइर जाते हैं ओर सखिड॒की पूर्जवत्‌ बनकर बन्द हो जाती है । कमरा 
फिर अंधकारमय हो जाता है । बच्चों के दोनों प्षंग ओँघेरे सें हैं। हार कुछ जुल 
जाता है तथा पिता और माँ के सिर दिखाई देते हैं ] 

नीलू के पिता--कुछ नहीं है । कींगुर की श्रावाज हुई होगी । 

नीलू की मा--उम उन्हें देख सकते हो ! 

नीलू के पिता--हाँ, दोनों चुपचाप सो रहे हैं" । 

नीलू की मा--म॒के भी उनका श्वास सुनाई दे रहा है''। 

[ द्वार पुनः बन्द हो जाता है | 


[ पटाक्तेप ] 


द्वितीय अंक 


प्रथम दृश्य 
परी का ग्रासाद 


( वेजयन्ती परी के महल का भव्य प्रवेशकत्त; रत्नों से जटित संगमरमर के खंभे, 
सीढ़ियाँ, मंडप, छज्जे आदि। ) 
[ बिछी, चीनी और अनख, कीसती वस्त्र पहने, पीछे की ओर दाई से प्रवेश करते हैं । 
थे परी के शंगार-मबन से निकलते हैं, उससे दिव्य प्रकाश झा रहा हैं। बिल्ली, चीनी ओर 
झनल रंग-विरंगे विविध वस्त्रों से सुसझ्ित होकर रंगमंच पार कर सामने दाई ओर 
एक मंडप के नीचे खड़े हो जाते हैं | | 


बिल्‍ली--हधर श्राइए । में इस महल को खूब अच्छी तरह से जानती हैं। बच्चे और 
ज्योति परी की लड़की से मिलने गये हैं, इतने में हम प्रामश करें। हम सभी 
हाजर हे न ! 
चीनी--देग्या, कुत्ता परी के श्रंगार-मत्रन से आ रहा है । 
अग्नि--क्या पहने हुए. है ? 
बिल्‍ली--उसने कोचबान की बरदी पहन ली। ठीक भी है । उसकी आत्मा में 
गलामी कुट-कूट कर भरी हुई है। हम छिप जाये में उस पर विश्वास नहीं 
करता । अच्छा होता, श्रगर वह मेरी बात सुनता ही नहीं । 
घीनी--छिपना बेकार है। हमें देख लिया है। देखा, जल आ रहा है। बाह-बाड़, 
कितना सुन्दर है। 
[ कुत्ता झोर जल उसके पास आते हैं | 
कुत्ता--हा | हा ! हम सब कितने सुन्दर है। कितने अच्छे ये कपड़े है । बेल-बूटे तो 
देखो । असली सोने का काम इनपर हुआ है। 
बिल्ली (जल से )--में इन कपड़ी को पह्चानती हू, पुराने हैं| 
जल-- मुझे तो वे सबसे श्रच्छे लग रहे हैं । 
अनल--वह अपना छाता नहीं लाये |'' 
जल-- क्या कहा ? 
अनल--कुछ नहीं ।''''कुछ भी नहीं । 
जल-- मुझे तो ऐसा लगा कि तुम उस बढ़ी लाल नाक की बात कर रहे हो जिसे मैंने 
उस दिन देखा था | 
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बिलली--हम आपस में न ऋगड़ें । हमें इससे अच्छा काम करना है। रोटी अबतक 
नहीं आई । वह कहाँ है ! 
कुत्ता-- कपड़ा चुनते-चुनते बड़े अभ्रसमंजस में पड़ गई थी | 
अनल--इसका कारण है। उसकी आकृति से मुखंता टफफती है और उसकी तोंद भी 
तो बड़ी है न 
कुत्ता-- अंत में उसने दुपद्वा, चोली और कटारी पसंद की है | 
बिलली--यह लो, आर ही गई । 
[ रोटी का प्रवेश, एक हाथ में कटठारी, दूसरे में मीख-पंधछ्छी का पिंजडा | 
रोटी ( इठलाकर )--में कैसी लग रही हैँ ! 
कुत्ता ( रोटी के चारो ओर कूदता हुआ )--सुन्दर हो | मू्ख॑ हो । सुन्दर हो, सुन्दर" 
बिल्ली ( रोटी से )--बच्च कपड़े पहन कर तेयार हो गये ! 
रोटी--हां, तेयार हो गये हैं । श्री नीलू ने नीले रंग की कमीज और लाल रंग का पेंट 
पहना है । और सुश्री नीली ने चयकीला फ्राक चुन लिया है। सब-से-बडी 
मुमीबत थी ज्योति क बारे में | 
बिलली--ऐसा क्यो ? 
रोटी--परी की समकक में यह इतनी सुन्दर हैं कि कपड़ों की इसे बिल्कुल जरूरत ही नहीं 
है। मैंने आपत्ति की है। हमलोगों को अपनी मादा का ध्यान रखना है | 
हम पृथ्वी के तत्त्व हैं । अंत में मैने कह दिया कि ऐसी परिस्थिति में हम उनके 
साथ बाहर नहीं जायेंगे । 
बिल्ली--यरी ने क्‍या उत्तर दिया ? 
रोटी--उसने मुझे लाठी से मारा है । 
बिलली---तब ! 
रोटी--म॑ मान गई, लेकिन अंत में ज्योति ने एक चाँदनी रंग की साड़ी पसंद की है । 
बिल्ली --अब गप-शप बंद करें, समय कम रह गया है । दम-सबका भविष्य अश्रंधकार- 
मय है '। सुना है तुमने, परी अभी क्या कह रही थी ? यात्रा शेष होने के साथ 
हमलोगों का जीवन भी शेप हो जाप्रगा । इसलिए हमें यह यात्रा हर प्रकार से 
लम्बी बना देनी चाहिए''। हमारी ही बात नहीं है | हमें श्रपनी जाति तथा 
अपनी संतान का भी ध्यान रखना चाहिए, | 
रोटी--शाबास ! शाबास ! बिल्ली ठीक ही कह रही है । 
बिल्ली--मरी बात सुनिए । हम जितने यहाँ हैं, पशु, वस्तुएँ और तत्व, इमारी एक 
आत्मा होती है, जिसे मनुष्य अबतक नहीं जानता; इसीलिए हमें कुछु स्वतंत्रता 
रह गई है | अगर बह नील-पंछी प्रास करेगा, तो सब कुछ जानेगा, सब कुछ 
देखेगा, और तब्र हम पूर्ण रूप से उसके वश में दी जायेंगे” | मुझे यह सब 
रातज्रिदेवी से मालूम हुआ है, जो जीवन के रहस्यों की रखवाली करती हैँ । 
इसलिए, हमारा कल्याश इसी में है कि हम उस पक्षी का पता लगाने का यथा- 
शक्ति क्रिध करें, इसके लिए बच्चों की जान भी खतरे में हालनी क्यों न पढ़ें ”“। 
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कुत्ता ( रुखाई से )--यह क्या बरक रही है ! फिर बोलो, जरा ठीक से सुन लू । 
रोटी--बूप रहिए । आपकी बोलने की वारी नहीं है, इस सभा का सभापति में हूँ | 
अनल--सभापति तुम्हें किसने बनाया ?''' 

जल ( झनल से )--चुप रहिए. |!" तुम बीच में टपकनेवाले कोन हो ?१””' 


अनल--मेरा भी कुछ श्रधिकार है | मुक्के रोकनेवाले आप कौन हैं ! 
सीनी--जाने दीजिए | हम ऋगड़ा न करें" जोखिम का समय है । हम क्‍या 


निर्णय करें ! 

रोटी--मैं चीनीं और बिल्ली की बातों से सहमत हैँ | 

कुत्ता-मू्खता है |” मनुष्य ही सब कुछ है |!” बह जो कुछ कहता है उसे करना 
चादिए। यही एकमात्र सच्चाई है। में तो केवल उसी की बातों को मानता हैँ । 
मनुप्य की जय | हम जीयें या मरें, मनुष्य के लिए ही। मनुष्य 
भगवान है | 

रोटी--कुले का कहना ठीक ही है । 

बिलली--कुत्ता क्या प्रमाण दे सकता है ? 

क्रत्ता--प्रमाण की क्या आवश्यकता है । में मनुष्यों को प्यार करता हूँ । बस : अगर 
आप मनुष्य के विरुद्ध कुछ करेंगी. में आपका गला टीप देगा और बाद में मनुष्य 
से सब कुछ कह दूँगा । 

चीनी ( स्नेहाहं स्वर में )--जाने दीजिए; हम कद शब्दों का प्रयोग न करें । आप 
दोनों का कहन। ठीक है | ' 

बिल्ली--जितने हम यहां हैं, जल, अ्रनल ओर आप भी. रोटी और कुत्ता, क्या हम सब- 
के-सब तानाशाही के शिकार नहीं हैं ! मनुष्य के आने के पूत्र हम स्वच्छुंदता 
पूबंक बिचरते थे | याद है न ? जल और थ्रनल विश्व के एकमात्र विधाता 
थे; ग्रय उनकी दशा देख लीजिए | और हम तो हिंसक जन्तुओं की निबंल 
संतान हैं । खबरदार, मन की बात छिपाइए परी और ज्योति आ रही हैं" 
ज्योति मनुष्य का पक्ष लेती है । हमारी सबसे घातक शज्रु है । देखो आा 
गई है | | 
[ दाई ओर से परी और ज्योति का प्रवेश । इसके खाद नीलू ओर नीली का | 

परो--श्रगे, यह क्‍या है ? मुमलोग कोने में क्या कर रहे हो ? पड़यंत्र रच रहे हो 
क्या !” प्रस्थान करने का समय आ गया है । मेंने निश्चय कर लिया है कि 
ज्योति तुमलोगों का नेतृत्व करेगी । हमारी-जेसी उसकी भी आशा का पालन 
करना है | में अ्रपनी छड़ी उसे दे रही हूँ । बच्च आज शाम को मृत दादा- 
दादी से भेंट करेंगे।' | तुमलोग शिष्टाचाररश उनके साथ नहीं जाशब्रोगे । 
वे अपने मृत रिश्तेदारों के साथ रहेंगे” इतने में तुम कल की लम्बी यात्रा की 
तेयारी करोगे''। अ्रव जाओ, हरएक अपने काम में लग जाओ । 

बिल्ली (कपटपू्थंक)--में तो उनसे यही कह रही थी, श्रीमतीजी ! मैं उन्हें अपने कर्तव्य 
को सावधानी तथा साहस के साथ पालन करने के लिए. प्रोत्साहित कर रही थी । 
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दुश्ख की बात है कि कुत्ता बराबर आपत्ति कर रहा है | 

कुत्ता--यह क्‍या कह रही है ! ( बह बिल्खी पर रपटना चाहता है, लेकिन नीलू उसे 
रोक लेता है। ) 

नीलू--चुप + फिर ऐसा करोगे, तो ''' 

कुत्ता--स्वामी जी ! आप जानते नहीं । बह 

नीलू ( घमकाते हुए )--चुप रहो ।' 

परी--बहुत हुआ । रोटी, आज शाम नीलू को पिंजरा दे देना। संभव है नील-ंदछी, 
दादा-दादी के यहाँ भूतकाल में छिप रहा हो; सुन लिया रोटी + 

रोटी ( गंभीरता पू्ंक )--परी देवि | एक बात कहूँ ! ( मानों लंबी 'वकतृता प्रारंभ 
करते हुए ) ग्रापलोग सब-के-सब इस बात के साक्षी हैं कि यह चाँदी का 

पिंजरा मुझे '''' 

परी ( उसे रोकते हुए )--बस, बस ! व्याख्यान बंद करो !”“ हम सब इस राह से 
ओर बच्च उस राह से जायेंगे । 

नीलू ( चितित मुद्रा में )--हमलोगों को क्या अकेला जाना पड़ेगा ! 

नीली--मुझे भूग्व लग रही है । 

नीलू--मुझे भी [' 

परी ( रोटी से )--कपड़ा खोलकर उन्हें अपनी तोंद का टुकड़ा दे दो । [_ रोटी तंद के 
दो टुकड़े काटकर बच्चों को देती है । ] 

चीनी ( बच्चों के पास आकर )--मैं तुम्हें चीनी दे दूँ ? [ बह बायें हाथ की पाँच उँगक्षियाँ 
एक-एक कर के बच्चों को देना चाहती है । ! 

नीली--यह क्या कर रही है + “' अपनी उँगलियाँ तोड़ रही है । 

चीनी ( फुसल्ञाकर )--चखकर देख लो न" बड़ी अच्छी है । गश्रसली चीनी है । 

नीली ( एक उँगकी चूसने लगती है )--ब्राह | कितनी मीठी है |''आपके पास और 
बहुत हैं ! 

चीनी ( ससंकोच )--हों, हाँ, जितनी चाहती हूँ । 

नीली---उन्हें इस प्रकार तोड़ने से आपको बहुत कष्ट द्ोगा ! 

चीनी--कतई नहीं 'उलटे इसमें लाम भी है | तोड़ने ही नई उँगलियाँ उगती हैं; इस 
प्रकार मेरी उँगलियाँ हमेशा स्वच्छु श्रौर नवीन बनी रहती हैं | 

परी-- बच्चों | अधिक चीनी मत खाश्यो । थोड़ी देर में दादा-दादी के यहाँ तुम्हारा 
भोजन होगा | 

नीजू--व यहाँ हैं क्‍या ! 

परी-- उन्हें जल्दी ही देख लोग | 

नीलू--केसे उन्हें देल लेंगे, वे तो मर चुके हैं । 

परी--जब वे तुम्हारी स्मृति में जीते हैं तो कहाँ मर गये! मनुष्य इस रद्दस्थ को नहीं जानते । 
गैर, थे जानते कुछ मी नहीं। लेकिन तुम मणि के सहारे जान लोगे कि जिनका 
स्मरण किया जाता है, वे इतने सुख से जीवित रहते हैं, मानो वे भरे ही नहीं। 
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नोलू--म्योति हमारे साथ जायगी न | 

परी-- नहीं । श्रच्छा है कि तुम अ्रकेले ही अपने रिश्तेदारों से मिल लो । में यहाँ पर 
तुमलोगों की प्रतीक्षा करूँगी । बांत यह है, मुझे निमंत्रण नहीं मिला ''' 

नीलू--हम किघर जायें ? 

परटी-- उधर जाओ । वहाँ स्मृतिप्रदेश का फाटक है। मणि को घुमाने के बाद तुम 
विशाल ब्क्ष पर लटकता हुआ एक पद्ठ देखोंगे, जिससे पता चलेगा कि पहुँच गये 
ही “लेकिन याद ग्खना कि पौने नौ बजे तक वापस आना चाहिए “यह बहुत 
जरूरी है “जरासी देर होने पर अनर्थ हो जायगा । अच्छा नमस्ते | (बिल्क्ी, 
कुत्ता, ज्योति आदि को बुलाकर ) इधर आओ, वे उधर जाये। 
[ वह ज्योलि और पशुझों आदि के साथ दाई ओर जातो है “बच्चे बाई ओर  ] 


[ पटठाक्षेप ] 


द्वितीय दृश्य 
स्मृति-प्रदेश 


[ गहरा कोहरा छाया हआा हैं। दाई ओर एक विशाल पृक्त ओर इस पर एक 
पद्ट दिखाई देने लगता है। पुघला-घुँघला भ्रस्पष्ट प्रकाश है। नीकी और नीलू दृक्त के 
नीचे हैं । | 
नीलू--पेड़ तो यही है। 
नीली--परिचय पढ्र भी है । 
नीलू--उस पढ़ नहीं पाता “उस पर चढ़ जाऊँगा। हो, हॉ, वही है । इस पर लिखा 
है,'स्मृति प्रदेश' । 

नीली--पहां स शुरू होता है ? 

नोलू--हां. निर्देश भी है ? 

नीली--तब दादा श्रीर दादी कहां है ? 

नीलू--कोहरे में छिपे हगे ' श्रथ देख लेंगे | 

नीली--में कुछ भी नहीं देख सकती “अपने हाथ और पेर भी नहीं देख सकती (रुआंसा 
होकर ) मुझे ठंढ लग रही है। और आगे नहीं जाऊँगी---मैं अपने घर जाना 
चाहती हैं । 

नीलू--अरे, जल के समान तू हर बक्त रोती क्‍यों है। शर्म नहीं लगती बढ़ी लड़की 
है। देख, कोहरा हट रहा है'''इसमें क्‍या छिपा है, सब देस लेंगे। 
[ बास्तव में कोहरा धीरे-धीरे हटने ख़थता है। एक देहाती मकान दिखाई तेशा है, 


ई७ द्वितीय अंक 


उसपर खताएँ फेली हुई हैं। खिड़कियों भोर हार छुशे हैं, भधुकोष, मसले आदि 
हैं। शक पिंजरा है और उसमें एक मैना सोई हुई है। ह्वार पर थूक बूढ़ा किलाम 
ओर उसकी पत्की बैठे हैं; ये नोलू के दादा-दादी हैं, दोनों घोर भित्रा में हैं । ] 

नीलू ( अचानक उन्हें पहचानकर )--अरे, ये ही दादा और दादी हैं। 

नीली ( ताकियोँ बजाती हुई )--हाँ, हों, ये ही हैं । 

नीलू ( इसे अब भी पूरा विश्वास नहीं होता )--खबरदार ! अबतक पूरा पता नहीं" 
पेड़ की ओट ही खड़े रहें । 
[ दादी भाँख खोलकर, और सिर उठाकर अंगडढ़ाई छेती है झोर धीरे-धीरे जगनेवाले 
दादा की झोर देखती रहतो है । | 

दादी--मुझे ऐसा लग रहा है कि अ्रबतक जीवित हमारे पोता और पोती, आज हमसे 
मिलने आयेंगे । | 

दादा--वे हमें जरूर याद कर रहें हैं । मुझे श्रच्छा लग रहा है और पेर भी फड़करहे हैं | 

दादी--वे बहुत निकट आ गये होंगे, देखते नहीं, आनंद के श्रॉसू इन श्राँखों में छुलक 
उठे । 

दादा--नहीं, अभी दूर होगे; क्योंकि मुझे अबतक थकायट मालूम हो रही है | 

दादी--सच कहती हँ--श्रा ही गये होंगे, मुझमें ताकत आरा गई है । 

नीलू ओर नीली* (छक्ष की भोर से. प्रकट होकर दौडते झाते हैं )--अआ्रा गये ! शा गये ! 
दादी ! दादा ! हम हैं | हमीं हैं ! 

दादा--देखताी हो न ? मैं क्या कह रहा था । मुझे पूरा विश्वास था किये आज 
आयेंगे | 

दादी--नीलू . नीली ! तुम्हीं हो । ( यह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है ) में 
दौड़ नहीं सकती ! बही गठिया मुझे तकलीफ दे रही है । 

दादा ( ल्गडाते हुए आगे बढ़कर )--मैं भी नहीं दौढ़ पाता | पेढ़ के नीचे जो पैर दब 
गया था, वह कभी नहीं अच्छा हुश्रा है । 

[ सब एक दूसरे को गले खगाते हैं | 

दादी--नोलू , तुम कितने बड़े और तगड़े हो गये हो ! 

दादा (नीली के सिर के बाक्षों पर हाथ फेरते हुए)--ओऔर इधर नीली को भी तो देखो ।''' 
इसके केश कितने सुंदर हैं । आश्रॉखें कितनी अच्छी हैं । 

दादी--आश्रो बेटा | आ्राश्री, तुम दोनों मेरी गोद में बेठो । 

दादा--त्रे मेरे पास नहीं आयेंगे, क्‍या ? 

दादी--नहीं, नहीं, वे पहले मेरे पास आयेंगे । तुम्हारे माता-पिता कैसे हैं ! 

नीलू--वब तो सकुशल हैं, दादीजी ! जब हम जा रहे थे, वे सोये हुए थे । 

दादी ( अपलसक नेज्नों से देखते हुए, तथा गशछे खगाते हुए )--वाह, वाह ! कितने सुंदर 
झोर साफ-खुधरे हैं। माँ ने तुमलोगों को नहलाया है न! मोजों में भी छेद 
नहीं है । जानते हो, पहले मैं उन्हें मरम्मत किया करती थी । तुमलोग बहुत 
कम इधर झाते हो । और आना चाहिए. | इससे हमें बहुत खुशी होती है । 


नील-झपंडछी श्दः 


महीनों तक ठुम हमलोगों को भूल जाते हो, और इधर कोई मी आता ही नहीं । 

ढादी--हूम यहाँ बराबर जीवित लोगों के आने की बाट जोह रहे हैं--श्रौर ये बहुत ही कम 
आने हैं । पिछली बार तुम कब आये थे ! हो, करीब-करीब दो महीने की बात 
है । पहली नवम्बर को जब गिरजा-घर का घंटा बज रहा था | 

नीलू--पहली नवम्बर को १” उस दिन तो हम कहीं भी बाहर नहीं गये थे, दोनों को 
जुकाम था | 

दादी-हाँ ! हाँ | लेकिन हमें याद कर रहे थे | 

नीलू--जी हाँ / याद तो करते थे । 

दादी--अ्रच्छा | जब-जब तुम हमें बाद करते हो, तब -तब हम जागते हैं और तुम्हें 
देखते हैं | 

नीलू--क्या ? इतना ही काफी है कि 

दादी--श्ररे, जानते तो हो न | 

नीलू--नहीं, मके मालूम नहीं था | 

दादी (दादा से )--अआश्यय्य की बात है । अबतक ये इतना भी नहीं जानते, दुनिया 
में । क्या वे कभी भी समर्भेंगे ही नहीं | 

दादा--हमारे जमाने में ऐसा ही था । जीवित लोग हमारे बारे में कुछ भी नहीं 
समझते छक्का 

नीलू--क्या आपलोग बराबर सोते रहते हैं ! 

दादा--हाँ, नींद की कमी कहाँ है । जबतक जीबित लोगों की याद हमें जगाती नहीं, 
हम सोते ही रहते हैं*' बेसे तो जीवन समाप्त होने के बाद नींद बड़ी अ्रच्छी 
लगती है; किन्तु समय-समय पर जाग जाना भी अच्छा है । 

नीलू--तब तो सचमुच आपलोगों की मृत्यु नहीं हुई है 

दादा ( आश्चय से )--क्या कहा तुमने ? यह क्‍या कह रहा है ? वे ऐसे शब्दों का 
व्यवहार करते हैं जिन्हें हम यहाँ समझते ही नहीं । क्‍या यह कोई नया शब्द है ? 

नीलू--मृत्यु ! 

दादा--हाँ, वही शब्द था इसका माने क्‍या है ! 

नीलू--हसका माने तो साफ है । जीवित न रहना मृत्यु है । 

दादा--दुनिया के लोग कितने मूर्र हैं । 

नीलू--यहाँ अच्छा लगता है! 

दादा--ऊँ, हाँ, यहाँ काफी श्रच्छा लग रहा है । यदि हमारे लिए प्रार्थना होती 

नीलू--पिताजी ने कहा कि अब आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं रह गई है । 

दादा--जरूरत तो है ही, प्रार्थना तो स्मरण करना है न ! 

दादी--जी हाँ ! सब ठीक होता श्वगर तुमलोग इमारे यहाँ बार-बार आते,” याद है 
नीलू, पिछली बार मेंने बढ़ा सेव पकाया था। इतना खाया तुमने कि अस्थस्थ 
हो! गये थे | 

सीखू--पिछले साल से मैंने सेव विलकुल नहीं खाया “इस साल तो सेव बिलकुल नहीं था। 


श्६ दितीय अंक 


दादी--अरे, क्‍या कहते हो, यहाँ तो बराबर ही मिलता है । 
नीलू---यहाँ तो दूसरी बात है । 
दादी---पहाँ दूसरी बात क्‍यों ! यहाँ भी सब एक ही बात है, हम एक दूसरे को गले 
लगा ककते हैं, न 
नीलू ( दादादादी को गौर से देखते हुए )--आप तो बिलकुल नहीं बदले दादाजी ! 
बिलकुल नहीं” दादी मी बिलकुल पहले-जेसी हैं" पग्रापलोग पहले से सुंदर 
लग रहे आओ 
दादा--हाँ, सब ठीक है” हम और बूढ़े नहीं बन रहे हैं, ज्यों-के-त्यों रह जाते हैं । 
लेकिन तुमलोग बदते जाते हो देखो, द्वार पर तुम्हारा निशान है । पिछली 
बार बनाया था | खड़े हो जाओ ( नीलू द्वार के सामने खड़ा हो जाता है ) 
दो इंच बढ़ गये हो । वाह, बाह | ( नीक्षी भी खड़ी हो जाती है ) नीली तो 
ढाई इंच बढ़ गई है । तुमलोग इतने बढ़ रहे हो | 
नीलू ( चारों ओर प्रसक्षता से देखते हुए )--यहों तो सब अश्रच्छा है । सब कुछ अ्रपनी- 
अपनी जगह पर है, सब कुछ सुन्दर है ;' यही घढ़ी है जिसकी सूई मेंने तोड़ी थी | 
दादा--देखो, वहीं सुराही है जिसका मुँह तुमने तोड़ा था 
नोलू --और यह देखिए, दरवाजे का वही छेद है; उसे मैंने बरमी से बनाया था। 
दादा--हाँ, हाँ, खूब बरबादी की तुमने । यह सेव का पेड़ देखो, जिस पर तुम मेरी 
अनुपस्थिति में चढ़ा करते थे" कितने सुन्दर फल हैं । 
नीलू- दा, सुन्दर तो हैं । 
नीली--ओऔर यह वही मेना है | श्राजकल गाती है ! 
( मैना जागकर गाने क्षगती है ) 
दादौ--देखन हो न याद करते ही वह गाने लगती है । 
नीलू ( भाश्ययं से देख रहा है कि मैना नीक्षी है )--वह तो नीली है वही नील-पंछी 
है जिसे परी को देना है ([' आपलोग इसके बारे में क्‍यों चुप थे !! हाँ, वह 
नीली ही है । ( गिड़गिढ़ाकर ) दादाजी, दादाजी उसे मुझे दीजिएगा । 
दादा--हूँ, हैं, देखा जायगा । दादी क्या कहती हैं ! 
दादी--क्यों नहीं ! कुछ काम की नहीं है सोती ही रहती है उसे हम कभी भी 
गाते नहीं सुनते 
नीलू---मैं उसे अपने पिंजरे में रखूँगा '” अरे, वह कहाँ हे ! हाँ, याद है। उस पेड़ 
के पीछे छोड़ गया था । ( वह दौदडकर उसे को आता है, भोर पक्षी को उसमें बंद 
कर देता है) सचमुच, आप उसे मुझे दे रहे हैं न ! परी कितनी खुश होगी 
और ज्योति भी | 
दादा--य्षी के बारे में में कुछ मी जिमोबारी नहीं ले सकता | मुके डर लगता है कि 
कहीं वह दुनिया की हलचल से घबराकर जल्दी यहाँ न त्रा जाय *” खेर, देखा 
जायगा । उसे यहाँ छोड़ दो और गाय को देख लो । 


नील-ंछी २० 


नीलू ( मधुकोष देखकर )---मधुमक्खियाँ केसी हैं ! 

दादा--अश्रच्छी हैं” तुम लोगों के ब्रिचार में वें तो जीवित नहीं हैं, लेकिन काम करती हैं 
बहुत | 

नीलू ( मधुकोष के पास जाकर )--अश्रह्य, मु की गंध मी है । मु तो बहुत होगा | 
यहाँ पर वी फूल-ही-फूल नभर आते हैं । अच्छा, यह बताइए--मेरी छोटी मरी हुई 
बहनें हैं कि नहीं ! 

नीली--और मेरे तीनों छोटे भाई, जिन्हें दफनाया गया है, वे कहाँ हैं ! 
[ मिश्न-मिश्र कद के सात बच्चे, एक-एक करके, सकान से निकलते हैं 

दादी--देखो, ये सब आ गये हैं । इन्हें याद करते ही, इनके बारे में बात हात ही, ये 
आ जाते हैं । 
[ नीलू और नीज्ी उनकी झोर आगे बढ़ते हैं । सब एक वूसरे को गले लगाते हैं | 
झौर खुशी के मारे नाचते झोर चिछाते हैं। | 

नीलू--कहो मोहन / ( दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ छेते हैं ) अर, क्या हम फिर पहले 
की तरह लड़ेंगे कया १ नमस्ते राव | नमस्ते विजय ! तुम्हारी फिरकी कहां 
है? नमस्ते मंजुला, खुधा, आशा! श्र रेखा ' 

नीलीं--अरे रेखा, रखा | यह अबतक घुटरूँ ही चलती है । 

दादी--अ्रब बह बढ़ेगी ही नहीं । 

नीलू ( एक छोटा-सा कुत्ता देखता हे, जो मूँ-मूँ कर रहा है ) -यह तो वही पिलला है 
जिसकी पूँछ मैंने श्राशा की केंची से काट ली थी । वह भी नहीं बदला है । 

दादा ( गंभीरता से )--यहाों पर कुछ भी नहीं बदलता । 

नीलू---श्राशा की नाक पर अब भी वह मसा है । 

दादी--हाँ, बह ज्यो-का-त्यों रह जाता है । कुछ भी नहीं किया जा सकता'''' 

नीलू--खेर, सब अच्छे हैं, मोटे-ताजे हैं" गालों पर सुरखी है; अच्छा खाना मिल 
रहा दोगा । 

दादी--डहाँ, अपने जीवन-काल के मुकाबले में ये अच्छे ही हैं यहाँ कोई मी आशंका 
नहीं है, कोई बीमार नहीं होता, कोई चिन्ता नहीं | 

[ मकान में झा> बज रहा है ] 

दादी--( आश्चये से )--यह क्‍या है ! 

दादा--क्या जाने ' घड़ी की श्रावाज होगी | 

दादी--कतई नहीं “वह तो कभी भी नहीं बजती **' 

दादा--पह तो इसलिए है कि हम समय का ध्यान नहीं रखते “क्या कोई सोच रहा था 
कि क्‍या बजा है ! 

नीखू---हों, में ही सोच रहा था “क्या बजा है ! 

दादा--भूल गया हैं। इस पर मैं भूल कर भी ध्यान नहीं देता “हों, आठ बार बज गई 
है इसलिए दुनिया के हिसाय के मुताबिक आठ बजे हैं। 

नीखू--योने नो बजे ज्योति से मिलना है “परी ने कह दिया है बढ़ा जरूरी काम है 
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जा रहा हूँ। 

दादी--भोजन तैयार है “अभी केसे जाओगे ! दरवाजे के सामने मेज सजा लें" 
गोभी का शोरबा और सेव का मुरब्धा मिल जायगा | 
[ मेज घर से निकाक कर सजाने खगते हैं, सब प्यास, तश्तरी आदि खगाये में 
सहायता देते हैं । | 

नीलू--नीलपंछी तो मिल गया है” और गोमी का शोरब्रा बहुत दिनो के बाद मिल 
रहा है। यात्रा करते-करते यह तो होटल! में नहीं मिल सकता | 

दादी--देखो, सब तैयार है “'बेठ जाओ “तुम्हें जल्दी हे, इसलिए, समय नष्ट न करें" 
[ दीपक जलाते हैं और शोरबा परोसा जाता है। सब-के-सव सानस्द भोजन पर 
बैठते हैं। | 

नीलू ( पेट्पन के साथ खा रहा है )--खूब, खूब अ्रच्छा है, बड़ा श्रच्छा है। मुझे और 
दीजिए, मुझे ओर शोरबा चाहिए । 

[ बह काठ के चम्मच से तश्तरी बजा रहा है | 

दादा--श्ररे, शान्त हो जाओ । बड़े दीठ हो । तश्तरी तोड़ डालोगे क्‍या ! 

नीलू ( कु्सों पर खड़ा होकर )--सुके और दो | और | 
[ वह शोरबे का अरतन अपनी ओर रवींच लेता हे। वह उस्वट जारा है और 
शोरबा मेज पर से सभी के घुटनों पर टपकता है। सब चिद्खाते हैं । | 

दादी--अ्र रे, क्या कर रहे हो ! पहले ही से कह दिया मैंने*'' 

दादा ( नीलू को थप्पड़ मारकर )--बदमाश कही का ! 

नीलू (क्षशमर के लिए मोन । गाल पर हाथ रखकर प्रसस्न हो उठता है )--दादाजी 
जब जीवित थे तो ऐसा ही थप्पड़ मारते थे । बहुत अ्रच्छा लग रहा है  'आ्रापको 
गले लगाना चाहता हूँ । 

दादा--श्रच्छा, फिर ऐसा होगा तो और थप्पड़ मार सकता हूँ | 

| साढ़े झाठ बज रहे हैं | 

नीलू ( उतावली से खड़ा होकर )--साढ़े श्राठ बज गये हैं। ( अम्मच पटककर ) नीली, 
हमे अभी जाना है । 

दादो--अ्ररे, ऐसी जल्दी भी क्या है। यहाँ भींग थोड़े ही रहे हो । तुमलोग बहुत कम 
आते हो | 

नीलू--नहीं, अब हमलोग रुक नहीं सकते। ज्योति बड़ी श्रच्छी है। उसे वचन दे 
चुका हूँ । चलो नीली” चलो | 

दादा--तठुम तो खूब्र उताबले हो गये हो । जीवित मनुष्य ऐसे ही होत॑ हैं | 

सीलू (पिंजरा उठा क्षेत्रा है और सबको गले लगाकर )-प्रणाम दादा! प्रणाम 
दादी ! नमस्ते विजय, रवि, मोहन, श्राशा, रेखा, मंजुला, स्र॒धा ! अब मेरे 
लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। दादी, मत रोझो । इमलोग अक्सर मेंट करने 
थ्रा जाया करेंगे | 


दादी--रोज-रोज चले आना | 
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नीलू--हम बार-बार श्राने की भरसक कोशिश करेंगे। 

दादी--यह हमलोगों का एकमात्र सुख है। सोचो तो. हमें कितनी खुशी होती होगी जब 
तुम्हारी याद हमसे मिलने आती है | 

दादा--विल बहलाने का और कोई रास्ता नहीं | 

मीलू ( जल्दी-जल्दी )--पिंजरा और पक्षी कहाँ है ? 

दादा ( पिंजरा देते हुए )--ले लो “” कह दिया न. कुछ भी निश्चित नहीं है “ बह 
शायद बीमार पड़ जायगा | 

नीलू--प्रणाम, प्रणाम ! 

नीलू के भाई-बहन--नमस्कार नीलु . नमस्कार नीली ! मिठाई न भूल जाना। नमस्कार | 
फिर श्रश्रों, फिर आओ | 
[ नीलू भौर नीली जा रहे हैं, दूसरे सब अपना-अपना रूमाल हिला रहे हैं 
लेकिन पिचलो बातचीत के झंत में कोहरा आ गया था और पात्रों की आवाज़ भी 
कम होती जा रही है  हस प्रकार मीलू ओर नीक्की को छोड़कर सब कोहरे में 
छिप गया है। नीलू और नीली दोनों पेड के पास दिखाई देते हैं। | 

नीलू--नीलो , इधर आओ्रो ! 

नीली--ज्याति कहाँ है ? 

नीलू--में नही जानता ! ( पिंजरा में पक्षी को देख रहा है )--पतक्ती तो श्रब नीला नहीं 
दीगता ' यह तो काला हो गया | 

नीली--भेया, मेरा हाथ पकड़ लो *' मुझे भय और टंढ लग रही है | 


[ पठाद्षेप ] 
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प्रथम दृश्य 
रात्रि का प्रासाद 


[ एक भव्य भवन जो मिस्र या यूनान के मंदिर का स्मरण दिलाता है | 
ख॑ंभे और फर्श स्वरगजटित काले संगमरमर के हैं । चौड़ी सीढ़ियों पीछे की ओर 
चढ़ती हैं और तीन स्थलों पर कुछ दूरी तक समतल रहती हैं, जिससे भवन के तीन भाग 
बन गये हैं | बाईं और दाई ओर खंभों के बीच कॉसे के द्वार हैं । पीछे की ओर 
एक ऊँचा पीतल का फाटक है। पुँधला प्रकाश मानों संगमरमर से ही निकलता है । 
पर्दा उठने पर रात्रि, सुंदर महिला के रूप में काले वरत्र पहने, बीच के समतल 
पर दो बच्चों के बीच, बेठी हुई है। एक बच्चा जो नाममात्र का वस्त्र पहना है, गहरी 
नींद में मुस्करा रहा है | दूसरा सिर से पेर तक कपड़ों से ढका हुआ निश्वल खड़ा है । 
नीचे दाईं ओर से बिल्ली प्रवेश करती है । | 
गाज्रि--कौन है ? 
बिल्ली ( थकावट के मारे संगमरमर की सीढ़ियों पर लेट जाती है )--नरात्रि देवि ! में हूँ, 
बहुत थक गई हूँ । 

रात्रि--क्या हुआ बेटी ? पीली, दुबली श्रौर धूल से ढकी हुई हो ''' दृष्टि में भी छत 
पर चढ़कर लड़ती रही क्‍या ! 

बिलली--छत पर चढ़ने की बात कहाँ ! भारी रहस्य है | अनर्थ होनेवाला है ।''' 
आपकी यूचना देने के लिए में भाग आ्राई'” फिर भी मेरी समझ में श्रव कुछ नहीं 
हो सकता |'' 

राज्रि--कहो तो, क्या बात है ? 

बिल्ली--मैंने श्रापसे नीलू और जादू की मणि के बारे में बातचीत की थी''अब वह यहाँ 
थ्रा रहा है, आपसे नील-पंछी लेने के लिए. । 

राजि--आसानी से नहीं मिल जायगा | 

बिलली--अगर हम उपाय न निकालें तो उसे जल्दी ही मिल जायगा। बुनिए, ज्योति 
ने इमलोगों के साथ विश्वासघात किया हैं। वह मनुष्य का पक्त लेकर नीलू को 
मार्ग दिखलाती रहती है । उसी ज्योति को पता चला है कि दिन के प्रकाश में 
भी जीवित रहने की सामथ्यं रखनेवाला असली नील-पंछी, केबल चाँदनी के ही 
सहारे जीनेवाले, श्रौर दिन में यूर्य-दशन से डी मर जानेवाले दूसरे नील-पंछियों 
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के बीच यहाँ छिप रहा है |" ज्योति यह भी जानती है कि वह आपके यहाँ 
नहीं थ सकती, इस.लए वह बच्चों को यहाँ भेजनेवाली है मनुष्य आपके 
यहाँ आकर सब द्वारोंकों लोल सकता है, आप उसे रोक नहीं सकती '' क्‍या 
होनेवाला है, समझ में नहीं आ्राता बहरहाल, अगर वह दुर्भाग्य असली नील-पंछी 
हृथिया सका तो हम सब-के-सब मटियामेट हो जायेंगे 


राज़ि--हाय ! हाय |! लक्षण अच्छे नहीं हैं। मुझे क्षण-भर भी चलन नहीं '” इधर 
कुछ वर्षो से मनुष्य को में बिलकुल नहीं समझती “'' आखिर, वह चाहता क्‍या 
है? “। क्या वह सब कुछ जानना चाहता है ? मेरे रहस्थों की एक तिहाई उसने 
मुझसे छीन ली है; मेरे सब श्रातंक स्वयं डर गये हैं; मेरे अधिकांश रोगियों का 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं है  '। 

बिल्ली--जानती हूँ रात्रि माँ? समय हमलोगों का साथ नहीं दे रहा है । हम प्रायः 
अकेले ही रह गये, मनुष्य के विरुद्ध लड़ने के लिए. “' सुनिए, वे आ रहे हैं| 
मुझे एक उपाय सूक रहा है | ब्रे बच्चे ही हैं, इसलिए उन्हें इस प्रकार 
टराया जाय कि जिसके उस पार चाँद के पक्षी रहते हैं उस पिछुले द्वार को 
बोलने का साहस न करें “| दूसरी गुफाओं के रहस्य उनका ध्यान आक्ृृष्ट 
फरने श्रोर उन्हें डराने के लिए काफी हैं ' | 

रालि ( जहर की आवाज पर ध्यान देकर )--पह क्‍या है ? बहुत हैं क्या ! 

बिल्‍ली--कोई डर की बात नहीं है । हमारे ही मित्र हैं रोटी और चीनी। जल कुछ 
अस्वस्थ है और ज्योति का रिश्तेदार होने के कारण अनल को श्राने की छुट्टी नहीं 
मिल सकी ' केवल कुत्ता ही हमारा विरोधी है और उसे अलग करने का कोई 
उपाय भी नहीं है | 

[ संकोच के साथ, दाई ओर से नीचे नीलू , नीली, रोटी चीनी और 

कुसे का प्रवेश | 

बिल्ली [ नीलू का स्वागत करती हुईं |--इधर आइए, इधर स्वरामीजी !“ मैंने रात्रि 
को अपने आ्राने का समावबार दे दिया है, आपको देखकर बहुत खुश हो रही हैं।'''बह 
क्षमा माँग रही हैं, कुछ अस्व॒स्थ हैं इसलिए आपका स्थागत करने के लिए नहीं 
उतर सकी । 


नीलू--राजि देवी | शुभ दिन की कामना करता हूँ । 

रालि ( अप्रसन्न मुद्रा में )--शुभ दिन ! “ तुम क्‍या कह रहे हो? “ कहना चाहिए, 
' शुभ रात्रि / या कम-से-कम, ' शुभ संध्या ' | 

नीलू ( झुछ मंपकर )--भीमतीजी, आप मेरी भूल क्षमा करें “मुझे मालूम नहीं था 
( मच्लों को ओर संकेतकर ) आपके बच्चे हैं ? बड़े अच्छे लग रहे हैं | 

राजि--हाँ, यह निद्रा है | 

नीलु--बहुत मोटी है ! 

राखजि--खूब अच्छी तरह से सोती है, इसोलिए, | 
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नीलू---और दूसरा जो छिपता है ! मुंह क्यों देंक लेता है! बीमार है क्‍या? उसका 
नाम क्‍या है! 

रात्रि--यह नींद की बहन है अच्छा है यदि उसका नाम न लिया जाय। 

नीलू--क्यों ! 

रालि--इसका नाम लोकप्रिय नहीं है'*'खेर, छोड़ो इस भ्रात को। ब्रिल्‍ली मुझसे कह 
रही थी कि तुम यहाँ नील-पंछी की खोज में श्राये हो | 

नीलू--जी हाँ, आपकी झ्ाशा चाहता हूँ । क्या में जान सकता हूँ कि वह कहाँ पर है ! 

रात्रि--बेटा, इसके बारे में में कुछ भी नहीं जानती "इतना ही मालूम है कि वह यहाँ है 
ही नहीं। उसे कभी भी नहीं देखा है मेंने | 

नीलू--नहीं, नहीं ज्योति कह रही थी कि वह यहाँ ही है ज्योति को खूब अच्छी तरह 
मालूम है | कया आप मुझे अपनी चाभियोँ दे सकती हैं ! 

रात्रि--बेटा, तुम्हें भी यह मालूम होगा कि में इस तरह किसीको चामियों नहीं दे सकती | 
मुझे प्रकृति के सब्र रहस्यों की रक्षा सोंपी गई है; में इसकी जिम्मेवारी ले चुकी हैं, 
किसी के लिए भी, रास कर किसी बच्चे के लिए तो में उन्हें नहीं ख्लोल सकती | 

नीलू--मनुष्य कुछ भी माँ गे, श्रापको इनकार करने का अधिकार नहीं इतना ही में 
जानता हूँ। 

रात्रि--किसने कहा तुमसे ! 

नीलू--म्योति ने । 

रात्रि--ज्योति, बराबर ज्योति---क्यों सब जगह टाँग अड़ाती है ! 

कुत्ता-स्वामी ! मैं चाभियाँ जबद॑स्ती ले लूँ ! 

नीलू--चुप रहो तुम . (रात्रि से ) रात्रि देवि ! कृपया मुझे श्रपनी चाभियाँ दे दीजिए | 

रात्रि--अ्रभिजशान तुम्हारे पास है ?! कहाँ हे ! 

नीलू ( टोपी पर हाथ रखकर )--मणि देख लीजिए | 

रालि ( विवस होकर )--अच्छा ! ले लो, इस चाभी से इस कमरे के सब द्वार खुल 
जायेंगे ''खबरदार ! अनर्थ न हो जाय में कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकती । 

रोटी ( घबराकर )--खतरा है क्‍या ! 

रात्रि--खतरा ? इतना खतरा है कि मुझे नहीं सूक रहा है कि क्या करना होगा जब ये 
काँसे के द्वार खुल जायेंगे। इन गुफाओं में सब्र बुराइयाँ, सब ईतियाँ, सब्र 
बीमारियाँ, सब आतंक, सब महाविपतियाँ, सब रहस्य छिपे हुए हैं, जो सृष्टि के 
प्रास्म्म से जीवन के घातक शत्रु सिद्ध हुए; हैं "विधि की सहायता से मैंने उन्हें बढ़ी 
मुश्किल से बंद कर दिया और आजकल वश में रखती हूँ“जानते हो न कि 
क्या अनर्थ हो जाता है, जब इनमें से कोई यहाँ से निकलकर प्रध्यी पर दिखाई 
देता हैं। 

रोटी---अपसे बुढ़ापे, अनुमव और स्नेह की वजह से में सहज ही इन बच्चों की संरक्षिका 
बन गई हूँ“इसलिए रात्रिदेवि, श्रापसे एक बात पूछूँ ! 


राति-ूलिण 


नील-पंछी २६ 


रोटी--खतरा होने पर किघर भाग जाना है ! 

रालि--भाग जाने का कोई रास्ता ही नहीं है । 

नीलू ( अभी लेकर ऊपर चढ़ रहा हैं )--इधर से शुरू करें। इस कॉसे के दरवाजे 
के पीछे क्‍या है ! 

रात्रि--मूत होंगे, जहाँ तक याद है । वर्षा से न उन्हें बाहर जाने दिया और न द्वार ही 
खोला । 

नीलू ( ताले में चामी खगाते हुए )--देख लिया जाय। (रोटी से ) नील-पंछी का 
पिंजरा तुम्हारे पास है ? 

रोटी ( कॉाँपती हुई )--यह नहीं समझना कि मुझे भय लग रहा है। फिर भी में सोच 
रही हूँ, अ्रच्छा होता अ्रगर द्वार न खोला जाता और ताले के छेद से ही अन्दर 
देखा जाता 

नीलू--मैं ठुम्हारी राय नहीं पूछ रहा था “' 

नीली ( भचानक रोती हुई )--मुझे डर लगता है ! चीनी कहाँ है? में घर जाना 
चाहती हूँ | 

ध्वीनी ( उत्सुकता से )--इधर आओ नीलीरानी  रोश्रो मत'''में श्रपनी उँगली तोड़ 
कर तुम्द चीनी खिलाती हैं ''' 

नीलू-- श्राग्विर देख लें।''' 

[ चामी खगाकर सावधानी से दरवाजा थोड़ासा खोल देता है। तुरंत 
विधिम्र झाकृति के सात-पोंच भूल निकत्कर इधर-उधर माग जाते हैं। रोटी 
भयभीत होकर पिंजरा पटक देती है ओर किसी कोने में छिप जाती है। इतने में 
रात्रि भूतों का पीछा करती हुई नीलू को संबोधित करती हुई कहती है । | 

राज्ि--जलूदी-जल्दी द्वार लगाश्। | नहीं तो सब निकल जायेंगे और हम उन्हें पकड़ नहीं 
सकेंगे” | उनका जी खूब ऊब गया है मनुष्य आजकल उन्हें कोई भी महत्व 
नहीं दे रहा है । ८ वह भूतों का पीछा करती हुई सांपों के चाबुक से उन्हें 
हार की ओर खट्देड़ रही है। ) मुझे सहायता दो | इधर ! इधर । 

नौलू ( कुत्ते से |--सहायता करो, मोती, उनका पीछा करो |. 

कुपत्ता--( मूँकता हुआ ) जी हाँ, जी हा 

नीलू--रोटी कहों है ! 

रोटी ( पीछे की ओर से )--यहाँ पर हूँ द्वार पर खड़ी हूँ , इधर से बाहर न निकले 

[ एक भूत उधर आगे बढ़ जाता है और रोटी सिर पर पैर रखकर चिललाती 

हुई साग जातो है । ] 

राज्ि ( तीन भूत्ों को गले से पकड़ती हुई )--इधर आश्रो। ( नीोलू से ) जरा-्सा द्वार 
खोल दो--( भ्ूतों को अंदर ढकेक्षकर ) ठीक हो रहा है । ( कुसा दो को पकड़ 
कर से आता है ) ये भी फेस गये “जल्दी श्रन्दर जाओ। दस महीने तक 
श्ंदर ही रहना होगा । 

नीलू ( दूसरे द्वार के सासने जाकर )--इसके पीछे कया है! 

रात्रि-- इससे क्‍या | कह दिया न, कि नील-पंछी यहाँ पर कभी भी नहीं आया। खेर, 


र तृतीय अंक 


तुम्हारी मरजी “जी चाहे तो खोल दो इसमें बीमारियों हैं । 

नीलू ( ताले में चामी लगाकर )--कोई खतरा तो नहीं है ? 

राधज्ि--बिलकुल नहीं है। वे बहुत ही शात हैं। बेचारो लड़कियों सुखी नहीं हैं" 
इधर मनुष्य उनके विरुद्ध भयंकर युद्ध कर रहा है विशेष कर कीटाणुओं का 
पता लगाने के बाद ''खोल कर देख लो | 
[ नोलू हार बिल्कुल खोल देता है। कुछ भो दिखाई नहीं देता | 

राज्ि---कह दिया था मेंने, वे श्रस्वस्थ और निरुत्माहित हैं'''डाक्टर लोग उनके प्रति 
बहुत ही कठोर हैं भीतर जाकर देख लो | 

[ नीलू गुफा में जाकर तुरंत बाहर निकलता है । ] 

नोलू--नील-पंछी वहाँ नहीं है आपके मरीज बहुत ब्रीमार मालूम पढ़ते है''अआँख उठा 
कर मेरी ओर देग्वते भी नहीं | 
[एक छोटी-सी मरीज बश्जी चष्टी पहनकर गुफा से निकलती है और कमरे में 
इधर -उघर दोडने खगती है | देखिए, एक बच्ची निकल पड़ी है। यह क्या है !? 

रात्रि--कोई डर की बात नहीं है। सबसे छोटी है, जुकाम है। उसे क्रम सताया 
जाता है; वह काफी तंदुरुसत भी है  ( जुकाम को बुलाकर ) इधर आओ बेटी, 
यह निकलने का वक्त नहीं है, बसंत तक रुकना होगा | 
[ जुकाम छींकती, खाँसती, नाक साफ करती हुई गुफा में लौट जाती है। नीलू 
दरवाजा बन्द कर देता है ] 

नीलू ( भगले द्वार के पास जाकर )--इसे देख लें''यहाँ क्‍या है ! 

राजि--खबरदार ! महायुद्ध है ''आ्राजकल ये पहले से भी भयंकर और शक्तिशाली हैं: -* 
अगर इनमें से एक भी निकला तो ईश्वर जाने क्‍या होगा'''गनीमत यह है कि 
ये बहुत मोटे हैं और मुश्किल से दौड़ते हैं” हम सब-के-सब दरवाजा बन्द करने 
के लिए तैयार रहें, इतने में तुम जल्दी-जलदी नजर दौड़ाना'''' 
[ नीलू बढ़ी सावधानी से दर थोडा-सा खोलकर मीतर मॉक जेता है। तुरंत 
वह भी द्वार को बन्द करने का प्रयास करते हुए चिह्लाकर कहता है | 

नीलू---जल्दी-जल्दी द्वार बन्द कर दो । उन्होंने मुझ देख लिया है। सब आ रहे हैं।''' 
द्वार खोलना चाहते हैं। 

राशजि--सब-के-सब इधर आओ | जोर लगाओ | रोटी, तुम कहाँ हो ? सब जोर लगावबें। 
ये बहुत ही शक्तिशाली हैं (अच्छा, ठीक है | वापम जा रहे हैं''अच्छा दुआ, 
नहीं तो : उन्हें देख लिया न ! 

नीलू---जी हों, बहुत ही बढ़े श्रीर मयंकर हैं! उनके पास नील-पंछी नहीं दोगा । 

राजि--इसमें क्या संदेह है | अगर वह उनके यहाँ जाता तो बे तुरंत ही उसेखा 
डालते" 'शचच्छा, पेट मर गया न?! यहाँ पर आपका कोई काम नहीं होगा । 

नीलु--मुके सब देखना है ज्योति ने ऐसा कहा है | 

राजि--न्योति ने कहा कहना श्रासान है। - वह खुद डरकर इधर श्राने का नाम 
नहीं लेती ढ् 


नील-ंच्ी रद 


नीलू--अ्रगला द्वार खोल दें क्या है ! 

राजि--पहाँ तो अंधकार श्रौर आतंक बन्द रहते हैं 

नीलू--खोल सकता हूँ ! 

राधि--अवश्य मरीज! की तरह वे काफी शान्त हैं । 

नीलू ( मयभीत होकर श्राघा दरवाजा खोल देता है तथा गुफा में नजर दौद़ाता है )-- 
वे यहाँ नहीं है | 

(श्रि ( अंदर देखकर )--अंधकार ! कहाँ हो | जरा-सा बाहर आओो; बेठे-ब्रंठे तुमलोगों 
का स्वास्थ्य बिगड़ जायगा । आतंक भी बाहर निकले कोई डर की बात नहीं । 

| कई अंधकार और आतंक बुरका पहली स्त्रियों का रूप धारण कर संकुचित 
होकर निकलते हैं, अन्घकारों का बुरका काला है, आतंकों का हरा | नीलू की 
चेष्ट। देखकर वे सब गुफा में तिरोहित हो जाते हैं ] 
अर, डरते क्‍यों हो | बच्चा ही है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता | ( नीलू से ) 
से सब-के-सब बड़े संकोची वन गये हैं, केवल बड़ों को छोड़कर जिन्हें पीछे की ओर 
देश सकते हो ''' 

नीलू ( गुफा में देखकर )--वे तो भयानक हैं । 

रात्रि--वे बंधे हुये हैं वे ही मनुष्य से बिलकुल नहीं डरते लेकिन दरवाजा बन्द कर 
दो, ऐसा न हो कि वह क्रंद्ध हो जाये । 

नीलू ( झाज़े द्वार पर जाकर )--अश्ररे ! यह तो ओर अधिक अंधकारमय है क्या है 
इसमें ? 

॥जि--इसमें कई रहत्य हैं 'श्रगर खोल देने पर ही तुले हुए है| तो खोल दो लेकिन 
भीतर मत जाओ “'खबरदार ! हम सब-के-सब दरवाजा बंद करने के लिए तैयार 
रहें ; जेसा हमने युद्धों के लिए किया था । 

नीलू ( अध्यस्त सावधानी से ह्वार खोलकर और मीतर देखकर )--हाय कितनी ठंढ 
है! श्ांखें दुखने लगीं'"जल्दी बन्द करो; ये दरवाजे से बाहर निकलना 
चाहते हैं। ( राज्रि, कृसा, बिल्ली, चीनी, सब मिलकर हार बन्द कर देते हैं ) 
“हाय | हाय ! देख लिया, मेंने ! 

राजि--क्या देख लिया तुमने ! 

नीलू ( धबराकर )--यह में नहीं जानता ! भयंकर ही था। सब-के-सब अ्न्धे राक्तसों 
के समान बैठे थे जो देत्य मुझे पकड़ना चाहता था, वह कौन था ? 

राज्ि--बह मौन होगा ; इस द्वार का पहरा उसके जिम्मे है ''सयंक्रर था क्‍या? तुम तो 
पीले पड़ गये हो और सिर से पेर तक काँपते हो ! 

नीलू--स्वप्न में भी नहीं सोचा था“ कभी भी इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था--हाथ 
अबतक बफफ़ के समान उंढ़े हैं '' 

राजि--जोज में आगे बढ़ोगे तो और भयंकर होगा | 


तीलू ( अगके हार की ओर बढ़कर )--ओर यह ! यह भी भयंकर हे ! 


रह दृतीय झक 


राज्ि--जी नहीं। इसमें तरह-तरह की चीजें हैं । मैं इसमें बेरोजगार के तारे, मेरी अपनी 
सुगंध और जुगनुओं का रख देती हूँ तथा दीप-कीट, ओस, बुलबुल का गीत 
झादि भी | 
नीलू--समम रहा हूं तारे, बुलबुल का गीत “इसमें जरूर नील-पंछी मिल जायमा | 
राशज्ि--जरूर खोल दीजिए | इसमें कोई भयंकर चीज नहीं है | 
[ नील घक्के से द्वार खोल देता है। तारे रंग-बिरंगी साड़ियाँ पहनी सुंदर 
तरुदियों के रूप में बाहर निकूलकर नाचने खरते हैं। रात्रि की सुगंध, (जो प्रायः 
अरृश्य है) जुगन्‌ , दीप-कीट, ओस झादि भी उनका साथ देते हैं। गुफा में से 
बुल़शुक्ष का गीत सुनाई दे रहा है। | 
नीली ( हर्षित होकर ताक्षियाँ बजाती है )--वाह ! वाह ! कितनी सुन्दर रमणियों हैं । 
नीलू--उनका नाच तो देख लो | 
नीली--अरी, सुगध भी कितनी मोहक है ! 
नीलू--उनका गाना बड़ा ही मधुर है । 
नीली---जो मुश्किल से दिखाई देती हैं, ५ कौन हैं ? 
रात्रि--ये मेरी छाया की सुगंध है । 
नीलू--शऔ्रौर उधर जो पारदर्शी मालूम होती है ! 
राजि--बन और मेदान की ओस हैं ' बस बस वे तो नाचती ही रहेंगी" बाहर निकलने 
के बाद उन्हें फिर बन्द करना आसान नहीं। ( हाथ बजाकर ) सुनो तारे | यह 
नाचने का समय नहीं है” आकाश घोर शादलो से ढका हुआ दे' "जल्दी भीतर 
जाओ, नहीं तो सूर्य की एक किरण ले श्राती हूँ । 
| सब डरकर गुफा के भीतर माग जाती हैं । द्वार बन्द होते ही शुलजुस का 
गाना भी रुक जाता है । | 
नीलू ( पीछे के दरवाजे के निकट जाकर )--यहाँ तो मध्य द्वार है “ 
राज्रि (गंमीर होकर )--उसे मत खोली “' 
नीलू--क्यो नहीं। ! 
राज्ि--मना है 
नीलू--समकक गया, नील-पछी यहीं छिपा हुआ है । ज्योति कह रही थी" 
रात्रि ( माठृ-स्मेह जतलाकर )--बेटा | सुनो मैंने तुम्हारे लिए. क्या-क्या नहीं 
किया “” अपने सब रहस्य तुम्हारे लिए खोल दिये“ में माँ की तरह तुमसे स्लेद्द 
रखती हूँ, तुम्हारे बचपन और भोलेपन पर तरस खाती हूँ, मेरा कहना मान लो 
बेठा | और मुझभर विश्वास करो | श्रव श्रागे मत जाओ; अपने भाग्य को 
परीक्षा मत ले! । इस दरवाजे को बंद रहने दो" 
नीलू ( धबराकर )--क्यों ! 
राजि--क्योंकि में तुम्हारा स्बनाश नहीं चाहती” जितने लोग्रों ने उस द्वार को रतसी भर 
मी खोला, वे सब-क्रे-सब इस शुफ्रा में हमेशा के लिए! गायब हो गये" किसीने 
अबतक इस गुफा का नाम लेने का भी साइस नहीं किया | पृथ्वी पर जो कुछ 
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भी मीपण और भर्यंकर है वह इस गुफा के आतंक के मुकाबले में कुछ भी नहीं 
है अ्रगर तुम उसे खोलने की जिद करोगे तो मुझे: पहले अपने बिना खिड़की 
वाले कमरे में छिप जाने का मौका दो तुम्हीं ग्ब विचार कर तय कर लो | 
[ नीली रोती-चिछातो हुई नीलू को ले जाने का प्रयत्ष करती है | 

रोटी ( कॉपती हुई )--उसे मत खोलिए,, स्वामीजी ' ( घुटने ठेककर )--हमलोगों पर 
दया कीजिए. घुटने टेक कर गिड़गिड़ाती हूँ “' राजिदेवी ठीक ही कह रही हैं" 

बिलली--हमसब की जान कुरवान करते हो] 

नीलू--मुमे द्वार को खोलना ही है' | 

नीली ( पेरों को पटकती भोर सिसकियाँ सरती हुई )--नहीं / नहीं ! 

नीलू--ए चीनी श्रीर रोटी ! नीली का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाओ | में द्वार 
को खोल देता हूँ 

राजि--प्चाश्री-बचाओ्रों, जल्दी भाग जाओ : ( वह माग जाती है ) 

रोटी ( सिर पर पैर रखती हुई )--कम-से-कम हमें बाहर निकलने का समय दे दीजिए | 

बिल्ली ( मागतो हुई )--जरा सा रुक जाइए, | 

[ सब मंच के दूसरे कोने पर रस की आड़ में छिप जाते हैं । नीज कुरो के 

साथ द्वार के सामने अकेला रह जाता है ] 

कुत्ता ( अपने समय पर विजय प्राप्त करने का भ्रयस्न करते हुए )--मं यहाँ रुकूंगा' मुमे 
इर नहीं है यहाँ रहूँगा अपने स्वामी का साथ दूँगा “में रहूँगा ' रहूँगा । 

नीलू--(कुसे को प्यार करते हुण )--ठीक है, मोती | ठीक है। मुझे गले लगाओ 
हम तो दा हैं ''ग्वबस्दार ! 
| बह ताले में खामी लगाता है । रोटी श्रादि भगोड़, मय के मारे जोर से चिल्लाते 
हैं, द्वार के दोनों कियाड़ अचानक झ् पने-भआप दोनों ओर दीवार में घुस जाते हैं 
और एक दिव्य उद्यान दिखाई देगे क्षमता हैं। उसमें असंख्य नील-पंछी तारों 
तथा ग्रहों के बीच चाँदनी में उड़ रहे हैं। वे सितिज तक फेलकर सारा वातावरण 
नीले रंग से मर देते हैं। नील आश्चयं चकित होकर उद्यान में खड़ा रह जाता है ] 
वाह ! वाह ! आकाश को देख लो ( भगोड़ों की ओर घूसकर )--इधर आदए, 
जल्दी ! यहाँ हैं ; नीलेपंही मिल गये हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों !''''आओरो 
नीली ! मोती ! सब-के-सब आना और मदद देना। ( पंशथियों को कपटकर 
पकड़ते हुए ) आसानी से पकड़ते आ रहे हैँ। वे निःशंक हैं, हमसे बिलकुल 
नहीं डरते। इधर आशओ्रो | इधर आओ | 
[ मीख्ी आदि आ जाते हैं ! राजि और बिल्ली को छोड़कर सभी उद्यान में प्रवेश 
करते हैं | 
देखते हो न ! बहुत अधिक हैं ! अपने-आप मेरे हाथों पर आ ब्ेठते हैं । देखो तो, 
चाँद की किरणों खा रहे हैं। नीली, कहाँ हो तुम ! इतने नीले पंख, इतने नीले 
पर गिर रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मोती ! उन्हें मत काटो'' उन्हें 
चोट नहीं पहुंचाना, लेकिन सावधानी से पकढ़ लेना । 


१ तृतीय अंक 


नीली ( नीले पंश्चियों से घिरी हुई )--मैं सात पकड़ चुको हूँ'वें जोर से अपने 
पंख फड़फड़ा रहे हैं उन्हें अपने पास नहीं रख सकूँगी । 

नीलू--मैं भी नहीं ! अधिक हो गये हैं! वे उड़ जाते हैं और वापस आ जाते हैं"''मोती 
के पास भी हैं | वे हमें खॉँच कर आकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। आओ, 
इधर से निकले ज्योति हमारी राह देख रही है !'''वह खुश होगी '''शघधर ! इधर ! 
आओ । 

[ बे उद्यान से मिकलते हैं, उनके हाथो में नीजेपंध्ी फड़फड़ाते हैं । उनके 
पीछे रोटी और चीनी; इनके पास पक्की नहीं हैं । राश्रि ओर विछी उद्यान के द्वार के 
पास जाकर सशंकित मात्र से मीतर दृष्टि दौढ़ाती हैं । ] 

रात्रि--उन्हें नील-पंछी नहीं मिला ! 
बिलली--नहीं मिला '' मैं उसे वहा उस चन्द्रमा की किरण पर देख रही हूँ" बह काफी 
ऊँचे स्थान पर बेठा हुआ है वे उसे नहीं पकड़ सके | क्‍ 

[ पर्दा गिरता है और अनन्तर पढें के सामने बाह ओर से ज्योति का तथा दाह 
ओर से नील , नीजी और कुशे का प्रवेश । ये मानों पकड़े हुए पह्षिमों से ढके 
हैं । किन्तु पक्षी निर्जीव और पंख टूटे से प्रतीत होते हैं । ] 

ज्योति--श्रच्छा बताओ; नील-पंछी को पकड़ लिया ! 

नोलू--जरूर, जितना चाहता था उतना पकड़ लिया “ हजारों हैं वहाँ “देखो, यहाँ हैं 
(ज्योति को पक्षी देते हुए नीलू देखता है कि सब-के-सब मर चुके हैं ) श्रे !*** 
ये तो मर गये हैं इन्हें क्या हुआ !“'नोली, तुम्हारे पक्ती केसे हे ? ( क्रोध के 
झावेश में पक्षियों को पटकते हुए )--हाय, हाय, अनर्थ हुआ है (*' किसने इन्हें 
मार डाला है ?' मुझे निराशा हो रही है | 

[ बह भुजाओं से मुँह छिपाकर सिसकियाँ मरने खगता है ] 

क्योति ( माठ॒वत्‌ उसे छाती से क्माकर )--बेटा ! रोश्रो मत, जो पक्षी दिन के प्रकाश 
में जीने योग्य है, उसे तुमने पकड़ा नहीं '* दूसरी जगह चला गया होगा” हम 
उसे जरूर पायँंगे । 

कुसता ( भरे पक्षियों को २खते हुए )--क्या इन्हें खाया जा सकता है ! 

[ सब बाह भोर बाहर चल्षे जाते हैं ) 


द्वितीय दृश्य 


अरणय 


[ बन का दृश्य | चॉदनी रात | बढ, साल, पीपल, सेमर, देवदार, पलास, नीम 
शीसम, कदमग्ब, आदि सि्-मिन्न प्रकार के पुराने वक्त खड़े हैं। बिल्ली का ग्रवेश ] 
बिल्ली ( चारों ओर वृक्षों को नमस्कार करती हुई )--समी कुत्तों को मेरा नमस्कार ! 
पत्तों का ममेर--नमस्कार ! 
बिलली--आज शुभ दिन है। हमारा शशन्नु आपको मुक्त करने आ रहा है। बह 
ख्रापके वश में होगा" नीलू उसका नाम है, आपलोगों का अ्रत्यधिक नुकसान 
करनेवाले लकड़हारे का वह बेटा है। वह नील-यंछी की खोज में है. जो हमारा 
रहस्य जानता है; जिसे झागपलोागों ने सृष्टि के आरंभ से मनुष्य से छिपा रखा है | 
( पत्तों का ममेर )--क्या कहा ! अ्रह्य, सेमर की आवाज पहचानती हूँ । हाँ, 
नीलू के पास मणि है, जिसके द्वारा हमारी आत्माएँ मुक्त हो जाती हैं ; वह नील- 
पंछी दे देने क लिए हमें वाध्य कर सकता है ; इसके बाद हम सब-के-सब 
मनुष्य के गुलाम बन जायेंगे । ( पशों का ममेर ) कौन बाल रहा है? 
हों, बड़ दादा हैं, आप केसे है? ( बढ़ के पत्तों का ममंर ) अरे, 
अब भी जुकाम है?! दवा का कोई लाभ नहीं है, क्‍या?! और गठिया 
दूर हुई कि नहीं ? मेरी समझ में जबतक श्राप इस लता को अपने परों पर 
से नहीं हटायेंगे, गठिया भोगनी ही पड़ेगी । कहिए, नील-पंछी ! आपके पास 
हैं न! ( पर्सों का समर ) क्या कहना हाँ, अरब हिचकिचाहट की बिलकुल 
गुंजाइश नहीं हैे। मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, नीलू को 
जान से मारना है। ( पक्शों का समर ) जी ! हाँ, उसकी बहन उसके साथ है, 
उसे भी मारना है ( पक्ों का ममेर ) क्या कहा ? उसे हटाया नहीं जा सकता'''' 
(पत्तों का ममेर ) क्‍या कहा ! उसे हमारे पक्ष में लाना ! यह नहीं हा सकता" 
कितनी बार कोशिश की मेंने । ( पफशों का ममर ) यह देवदार की आवाज है 
न? हाँ. चार तर्ते तेयार करना हों, अनल, चीनी, जल और रोटी भी हैं 
ज्योति ही पूरी तरह मनुष्य का साथ दे रही है, लेकिन वह नहीं आवेगी ; मैंने 
बच्चों को समक्ाया कि जय ज्योति सोयी हुई है तब चुपचाप भाग जाना चाहिए” 
इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा ( पत्तों का ममेर ) यह तो साल की आवाज 
है| हों, आपका कहना ठीक है। पशुओं को सूचना देनी चाहिए क्या खरगोश 
के पास दोल है !' यह आपके यहाँ है ! अच्छा, उससे कद देना कि तुरंत ही 
सबको बुला लें, बच्चे आ रहे हैं । 
[ खरगोश को ढोख को आवाज सुनाई देती है और दूर हेती जा रही है । 
भील , नीली ओर कु्ते का प्रवेश | 


औैरे तृतीय अंक 


नीलू--स्थान यही है ! 

बिल्ली ( अपल्सी ओर उत्सुकता से बच्चों का स्वागत करती हुई )--आप पहुँच गये, 
स्वामीजी ! पधारिए |! आज तो बड़े सुन्दर लग रहे हैं'''में श्रापके आने की 
सूचना देने के लिए. कुछ पहले थ्राई थी सब ठीक है । अ्रबकी बार नील-पंछी 
जरूर ही मिल जायगा 'देश-मर के प्रधान जानवरों को बुलाने के लिए. मैंने अभी 
खरगोश को भेज दिया है” उनके आने की श्रायाज सुनिए, वे काफी संकोची हैं ''' 
निकट आने का साहस नहीं है । 
[ गाम, सूअर, भोड़े, गधे आदि पशुझों को आवाज । नीख को लय ले जाकर | 
श्राप कुत्ते को यहाँ लाये क्यों !' “मैंने आपसे कहा था कि उसे कोई भी नहीं 
चाहता, पेड़ तक उससे नफरत करने हैं, मुझे डर है कि कहीं उसके रहने से हमारा 
काम न बिगड़ जाय | 

नीलू--उससे जी छुड़ा न सका ( कु््ते से ) जाओ दुष्ट, चले जाओ | 

कुत्ता--कौन ! मैं !' क्यों! क्या किया मैंने ! 

नीलु--मैं तुमसे कहता हँ--चले जाश्रो ! हमलोग तुम्हें चाहते ही नहीं” तुमसे हमारा 
जी ऊब गया है।' 

कुत्ता--में चुप रहूँगा। दूर से ग्रापके पीछेयीछे आऊँगा मुझे कोई भी नहीं देख 
सकेगा | 

बिल्ली ( धीरे-धीरे नीलू से )--देलिए, आपकी बात मानता ही नहीं, इतना क्‍यों बरदाश्त 
करते हैं श्राप ? उसे लाठी मारिए | नाको दम कर रहा है, टलने का नाम लेता 
ही नहीं । 

नीलू ( कुसे को मारकर )--मेरी बात मान लो, चले जाओ | 

कुसा ( चिल्लाते हुए |--हाय ! हाय !! हाय !!! 

नीलू--पेट मर गया ! 

कुत्ता--यह कुछ भी नहीं हे । आपको गले लगाना चाहता हूँ | ( बह नील, को आलिंगन 
में बढ कर छेता है ) 

नीलू--अरे ! ठीक है / बहुत हुआ जाओ । 

नीली--नहीं, नहीं, में चाहती हूँ. कि वह हमारे साथ रहे” इसके बिना मुके सबसे डर 
लगता है | 

कुता ( नीली के चारों ओर कूदते हुए और उसका आरम्बार चुंबत करते हुए )--श्रहम ! 
यह कितनी अच्छी लड़की है ! कितनी सुन्दर !! कितनी मली !! कितनी 


सुन्दर !!!! कितनी कोमल !!!!!“इसे छाती से लगाना चाहता हैँ । फिर | 
फिर !! फिर !!! 

बिल्ली--मूर्ल कहीं का ! लैर, देखा जायगा'' समय नष्ट न करें“” आप मरि 
घुमाइए'' 


नीकू--कहाँ लड़ा हो जाऊें ! 
विसखी--वॉद की इस किश्ण में; अधिक स्पष्ट रूप से देख सकेंगे” ठीक | अश्रन धीरे 
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से मणि को घुमाइए | 
[ नीक्ष, मशि को घुमाता है; तुरन्त डालियों तथा पत्तों में कंपन आ जाता 
है । प्रक्चों के समें खुल जाते हैं ओर उससे उनकी आत्मा निकल्षती हैं । प्रत्येक 
की आकृति वृक्ष के अनुरूप है। उदाहराशार्थ :--पीपल की आत्मा भोटे बोने 
के रूप में मिकक्षती है; नीम की आत्मा शांतिमय और प्रसक्नचित है; साल की 
आत्मा रमणीय और फुरतीली; काऊ को आत्मा कुकी हुई भोर रुआँसी; देवदार की 
झारमा लम्बी और भौनी; पक्ताश की आत्मा दुःखी; शीशसम को आत्मा छबीली भर 
आाडमग्जरी; सेमर की आत्मा उल्लसित और याचाक्ष । कुछु मानों कैद या लम्बी नींद 
के बाद अंगढ़ाई लेती हुई धीरे-धीरे तनों में से निकलती हैं, कुछ फुरतोज्ी झोर 
उन्सुक हैं और कूदकर मिकलती हैं। सब यथा संभव उस बृक्ष के पास रहते 
हुए, जहाँ से निकलते हैं, बच्चों को घेरकर खड़े हो जाते हैं 
सेमर--( पहले पहुँचकर तथा चिढ्ज्ञाकर )--मनुष्य आरा गये | मनुष्य के बच्च आगये | 
उनसे हम बातचीत कर सकेंगे. हमारा मौन समाप्त है थे कहां से आये! 
व कौन हैं“? ( नीम से जो हुका पीसे हुए धीरे-धीरे निकट आ रहा है ) दादा 
नीम ! उन बच्चों को जानते हो तुम ! 
नीम ( बच्चों का निरीक्षण करते हुए )--सच कह रहा हैँ. उन्हें में नहीं जानता बच्चे 
हैं में तो केवल प्रेमियों को जानता हूँ जो चाँदनी रात में मेरे पास आने हैं । 
शीशम ( अश्मा क्षगाकर )--ये कोन हैं ? देहात के गरीब बच्चे होंगे । 
सेसर--शीशम महाशय | आप तो केबल शहरों के राजमार्ग पर रहते हैं न॒' 
मकाऊ ( खड़ोंड पहनकर, रिस्याते हुए )--हाय ! हाय + वे जरूर मेरी डालियाँ 
काटने श्राये होंगे | 
सेमर--चुप रहिए, बड़ अपने भवन मे निकल रहे हैं । अस्वस्थ मालूम होते हैं। बहुत 
बूढ़े है चले हैं । उनकी उमर क्या होगी ? नीम कहता है--चार हजार है । 
यह तो अ्रतिरंजन होगा खैर, उनसे पूछ लेंगे | 
[ बड़ भीरे-घीरे आगे बढ़ रहा है । अहुत बूढ़ा है; उसका हरा क्बादा एक प्रकार 
की छाता से ढफा है। वह अंधा है झौर उसकी लम्बी दाढ़ी पक गई है । तील-पंछी 
उसके कम्घे पर बेठा है! एक हाथ में जाठी है जिसके सहारे वह चल रहा है, 
दूसरा हाथ एक जवान बड़ के कम्धे पर रखा हुआ है। उसके आने पर अस्य वृत्त 
उसके चारों और खड़े होकर उसे प्रश्ास करते हैं। | 
नीलू--नील-पंछी उसके पास है। जल्दी-जल्दी इधर आओ | मुझे नील-पंछी दे दो | 
सब बृक्ष--युप रहो ! 
बिल्ली ( नील से )--नमस्कार करो-यह बड़ है | 
बड़ ( नोखू से )--तुम कोन हो ! 
नीलू--महोदय, में नीलू हूँ । मुझे नील-पंछी कब मिल सकेगा ! 
बड़ु--तुग्हारे बाप ने हमलोगों को अहुुत नुकसान पहुँचाया है ।'” भेरे ही परिवार में उसने 
कितनों को मार डाला है । छः सो पुत्र, चार सौ पचहत्तर चाचान्वाची,. फूफा- 
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फूफी, बारह सौ चचेरे और फूफेरे भाई-बहन, तीन सौ झस्सी पतोह ओर बारह 
हजार परपोते झ्रादि का वध उसने किया है । 
नीलू--महाशय, इसके बारे में में कुछ नहीं जानत!' उन्होंने जानबूमकर ऐसा नहीं 


किया है । 

बड़--तुम यहाँ क्‍यों आये हो ! और हमारी आत्माश्नों को हमारे घरों से बाहर क्‍यों 
बुलाया है ! 

नीलू--महाशय ! इसके लिए में माफी साँगता हूँ '” बिल्ली ने कहा था कि आप हमलोगों 
को बता सकेंगे कि नील-पंछी कहाँ है ' 


बड़--हों, मुझे मालूम है कि तुम नील-पंछी की खोज में हो, अर्थात्‌ सृष्टि तथा आ्रानंद का 
रहस्य जानना चाहते हो, इसे पाकर मनुष्य हमलोगों की गुलामी को श्रौर कठोर 

नीलू--ऐसा नहीं है महाशय ! वेजयन्ती परी की पुत्री के लिए. इसकी जरूरत है, बह 
सख्त बीमार है" 

बड़--बहुत हुआ, जानवर कहाँ है ! क्‍या कहते हैं? यह उनका मामला भी है 
हम बृक्षों को ही इस भारी निर्णय की जिम्मेबारी नहीं लेनी चाहिए." जिस दिन 
मनुष्य को पता चलेगा कि हमने क्‍या क्रिया और क्‍या करनेवाले हैं, उस दिन 
अनर्थ होगा । इसलिए, बहुत आवश्यक हैं कि हम एकमत होकर निर्णय करें और 
बाद में एकमत दोकर चुप रहे । 

देवदार ( दूसरे शृक्षों के ऊपर दूर तक देखते हुए)--जानवर श्रा| रहे हैं “खरगोश के पीछे- 
पीछे आ रहे हैं देखो घोड़े, सॉड़, बेल, गाय, भेड़िये, भेड़, सूअर, मुर्गे, बकरी, 
गधे और भालू की अ्रात्माएँ आरा गई है । 

[ ज्यों-ज्यों देवदार उसका नाम लेता है, पशुझों को आत्माश्ों का क्रमशः 
प्रवेश । वे बृक्षों के श्रीच लेठ जाती हैं, लेकिन बकरी की आत्मा हथर-उधर मटकती 
है और सूभर की भात्मा ब्क्षों की जड़ों को खोदन क्षयती है । ] 

बड़--सब आर गये हैं ! 

खरगोश---मुर्गी अपने अण्डे नहीं छोड़ सकी, गींदड़ धूमने निकला है, आरदसिंगे के पैर 
दुख रहे हैं, लोमढ़ी बीमार है--देखिए, डाक्टर का प्रमाण यत्र, बत्तक नहीं समझ 
पाता और मोर बिगड़ गया" 

बड़--यह तो बहुत बुरी बात है । खेर, हम यहाँ काफी हैं भाइयो ! आपलोगों को 
मालूम है कि मामला क्या है । इस लड़के के पाम एक मणि है, जिसे पृथ्वी की 
शक्तियों से चुराया गया है । इस मणि के सहारे वह हमारा नील-पंछी हथिया 
सकता है और इस प्रकार उस रहस्य को प्रास कर सकता है, जिसपर सृष्टि के 
आरम से हमारा ही अधिकार है हम मनुष्य के स्वभाव से परचित हैं, हमें रत्ती 
भर भी संदेह नहीं कि रहस्य को पाकर बह इसारे साथ क्‍या बरताव करेगा । 
इसलिए, इस हालत में झागा-पीछा करना निरी मूर्खता होगी” यह संकट का 
समय है, बच्चे को उड़ा देना चाहिए. । विलय करने से श्रन॑र्थ हो जायशा''' 
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मीलू--वह क्‍या कह रहा है ! 

कुत्ता ( बड़ के चारो ओर घूमते हुए दाँत दिखश्लाता है )-मेरे दाँत देखते हो बूढ़ें- 
ल॑ंगड़े-दइदमाश ! 

साल ( कद होकर )--वह बड़ का भ्रपमान कर रहा है । 

बढ़--कुत्ता है कया ? उसे यहाँ से निकाल दो । हम अपने बीच किसी विश्वासघाती 
को नहीं बरदाश्त कर सकते । 

बिल्ली ( नील से, धीमे स्वर में )--कुत्ते को यहाँ से दूर कीजिए” गलतफहमी है” 
सब कुछ मुझपर छोड़ दीजिए. लेकिन उसे जल्दी-जहदी दूर कर दीजिए." 

नीलू ( कुत्ते से )--जाओं, चले जाश्रो' | 

कुत्ता--मुमे इस बूढ़े का पाजामा .फाढ़ने दीजिए *' अच्छा। मजाक होगा'"'' 

नीलू---चुपचाप चले जाश्रो / यहां से चले जाओ ! कमबख्त ! 

कुत्ता--अ्रष्छा, ठीक है / जाता हूँ जरूरत होने पर बापस आऊँगा'' 

बिल्ली ( धीमे-घीमे नोज्र, से )--श्रच्छा है, अगर उसे बाँध दिया जाय; नहीं तो बह 
जरू€ उत्पात मचायगा'' पेढ़ गुस्सा करेंगे और सारा काम बिगड़ जायगा'''' 

नीलू - क्या किया जाय” तस्मा मेरे पास नहीं है । 

बिल्‍ली--देखिए,, लता मजबूत डोरी लिये श्रा रही है" 

कुत्ता ( गुरति हुपु )--बापस श्राऊँगा | जरूर बापस आऊँगा । बदमाश शैतान ! 
यह बिल्ली की करतूत है । इसका बदला लूँगा * ( बिल्छी से ) क्या-क्या 
फुसफुसा रही हो, बदमाश ! 

बिल्‍ली--देखते हैं न, सबका अपमान करते जाते हैं ! 

नीलू--हाँ, सत्य है । बहुत परेशान करता है | हम एक-दूसर से बातचीत भी कर नहीं 
पात । लताजी * उसे बाँधने की कृपा कीजिए ! 


कुत्ता--यह खूब रही +* बह तो तुम्हें छाती लगाना चाहता है" आओो न बदजात ! 

नीलू ( कुत्ते को धमकाते हुए )--मोती ' 

कुत्ता ( दुम हिलाते हुए भीख के पास रेंगकर)--स्वामीजी ! क्या चाहते हैं ! 

नीलू->लेट जाओ * लता का हुक्म मान लो, तुम्हें ब्रांधना चाइती है । 

कुरशा ( क्षता उसे बॉधतो है, कुसा गुर्राता है )--निकम्मी लता ! क्‍या कर रही हो १” 
स्वामी जी ! देखिए बह मेरे पेर उखाड़ रही है | मेरा गला धोंटना चाहती है। 

नीलू--त॒म्दारी ही करतूत का नतीजा है +'' चुप रहो, तुम्हें कौन बरदाश्त कर सकता है । 

कुत्ता--भ्राप मारी गलती कर रहे हैं" वे सब बदनीयत हैं" स्वामीजी, श्राप खबरदार 
रहें !'" मुंह भी बंद कर रही है !" मुझसे बोला नहीं जाता ! 

जेते--( कुसे को कसकर बाँध सखिया है )---हसे कहोँ रला जाय ! इसे कसकर बोॉंधा 
है अय बिलकुल शांत है ।"' 

बश्यू--इसे उधर मेरे तने के पीछे मेरी जड़ में बाँध दो'''इसे क्‍या करेंगे, बाद में 
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देगा जायगा । ( छता और सेमर कुसे को बह के बीये के जाते हैं ) अच्छा, पह 
विश्वासधाती चला गया ; अब इम अपने ही न्याय और सथाई के अतुसार परामर्श 
करें। मुझे स्वीकार करना पढ़ता है कि में श्राज घबरा रहा हूँ''''यह पहली बार 
है, जब हमें मनुष्य का न्याय करने का सथा उसे अपनी शक्ति का अनुभव करांने 
का मौका मिल रहा है। उसने हमारे प्रति इतना अन्याय किया है कि इससें रत्ती 
भर भी संदेह नहीं है कि उसे कौन-सी सजा मिलनी चाहिए 

सब वृक्ष ओर पशु--ठीक ही है । कोई भी संदेह नहीं! फाँसी ! मौत ! इतना 
अन्याय ! इतना अत्याचार ! इतने समय से ! उसे कुचल दिया जाय ! उसे 
खाया जाय ! तुरंत ही। तुरंत ही | 

नीलू---उन्हें क्या हुआ है, नाराज हैं क्या ! 

बिलली--घधबराने की बात नहीं है'*इसीलिए नाराज हैं कि इस साल बसंत अबतक नहीं 

आया मुझ पर सब कुछ छोड़ देना ''' 

बड़--सब एकमत हैं ; स्वाभाविक ही है। अब बदले से बचने के लिए हमें यही 
विचार करना है कि प्राणदंड का कौन-सा तरीका सबसे व्यावहारिक, आसान, शीघ्र 
ओर निरापद है। जब मनुष्य वन में इन दो लाशों को पायेंगे तब हमलोगों के 
अपराध का पता न चलने पाव | 

नीलू--यह सब क्या हो रहा है ! आखिर, वह चाहता क्या है ! मेरा जी ऊब गया है। 
नील-ंक्षी उसके पास है। उसे मुझे क्‍या नहीं देता ! 

साँड़ ( भागे बढ़कर )--सबसे झासान तो यही है कि मै उसे पेट में सांग से धक्का देकर 
मार दूँ। आज्ञा है ! 

बड़--यह कोन है ! 

बिलली--सॉड़ है । 

गाय--अच्छा होता अगर यह चुप रहे'''में तो इस भमेले में नहीं पड़ने की “मुझे तो 
चॉदनी में चरने को घास खूब मिल रही है। में व्यस्त हूँ 

बेल-- में आपका साथ दूँगा । में किसी भी फैसले से सहमत हूँ । 

साल--उसे फॉसी देने के लिए मरी सब-से-ऊँची शाखा तेयार है | 

लता--और में रस्सी दूँगी। 

देवदार--उनके ताबूत के लिए में तख्त॑ दूंगा | 

पलाश--कबत्र के लिए में जमीन दे दूँगा ' 

ऊझाऊ--सब-से-अच्छा यह होता कि उन्हें मेरे पास की नदी में छुब्याकर मार दिया जाय'''' 
इस काम के लिए, मैं तैयार हूँ । 

नीम---अरे, इतनी निदंयता की क्‍या जरूरत है ! बच्चे ही हैं''उनके चारो ओर पृद्ध 
रोपकर इम उन्हें केदी बना सकते हैं। इस काम की जिम्मेबारी मैं ले 
सकती हूँ।' 

बढु--यह कोन बोल रह। है! यह तो नीम की मघुर श्राबाज मालूम होती है | 

देवदार---बही है । 


नील-पंडी रैप 


बढ़--इसका माने यह है कि जानवरों के समान हम इत्ों के बीच में भी विश्वासपघाती 
मौजूद हैं।*” अबतक केवल फलवाले पेड़ मनुष्य का साथ दे रहे थे, और जे 
असली पेड़ तो हैं दी नहीं |" 

सूझर ( खतचाई ओँस दिखाते हुए )--मेरी समर में सब-से-पहले लड़की को खाना 
चाहिए. बहुत स्वादिष्ट मालूम होती है" 

नीलू--यह क्या बक रहा है !'खबरदार ! बदमाश !! 

बिल्ली--उन्हें कया हुआ ! अच्छा नहीं हो रहा है" 

बढ़--चुप ! हमें निर्णय करना है कि प्रथम प्रहार करने का भ्रेय किसे दिया जाय। 
मनुष्य के जन्म के बाद जो सबसे बड़ी जोखिम हमारे सामने आई है, इसे कोन दूर 
करेगा मा 

देवद।२--हइतका भेय श्रापकों मिलना चाहिए, आप हमारे राजा और कुलपति हैं'''' 

बढड़--यह प्रिय देवदार होगा ! हाय, मैं बूढ़ा हो चला हूँ । में अंधा और ब्रीमार हूँ। 
मेरी भुजाएँ जवाब दे चुकी हैं" आपही इसके योग्य हैं, आप सदाबहार और 
हृष्ट- पुष्ट हैं, आपने इन सब बृत्तों का जन्म देखा है। आपको हमारे मुक्त 
करने का श्रेय भिलना चाहिए, ''' 

देवद।र--पूज्य कुलपतिजी ! धन्यवाद ! लेकिन मुझे तो इन दोनों को दफनाने का श्रेय 
मिल ही जायगा। यदि उन्हें मारने का भी श्रेय दिया जायगा तो मेरे कार्य-बन्धु 
मुझसे श्रवश्य ईष्यां करेंगे; मेरा प्रस्ताव यह है कि साल को चुना जाय | हम 
दोनों के बाद बह सब-से-प्रतिष्ठित और सम्मानित है, उसकी भुजाएँ शक्तिशाली 
भी हें ०४७६ 

साल--श्रापको मालूम होगा; दीमको ने मुझे कमजोर बना दिया है। पीपल और पलाश 
तगड़े हैं । 

पीपल--हसके लिए में तो तैयार हो जाता, लेकिन बहुत कष्ट में हैं। कल रात को एक 
छुक्कूंदर ने मेरे पेर का अँंगूठा मरोढ़ दिया है । 

पलाश---मैं तो तैयार ही हूँ लेकिन मेरी हालत ब्रहुत कुछ भाई देवदार के समान है । 
मुझे तो उन्हें दफनाने का या कम-से-कम उनकी कब्र पर रोने का सौभाग्य मिलेगा 
ही '''सेमर से निबेदन कीजिए । द 

सेमर--कौन ! मैं ! आपको यह क्‍या सूझ रहा है ? मेरी लकड़ी उन बच्चों के शरीर से 
भी कोमल है इसके ग्रलावा में कुछ भ्रस्वस्थ हूँ बुखार से कोंप रहा हूँ*''मेरे 
पन्नों को देख लीजिए. '' झ्राज सयोदय फे समय मुझे जकाम लगा होगा ''' 

बढ़ ( भत्यम्त ऋड़ होकर )-मनुष्य से डरते हो! इन असहाय निरस्त्र बच्चों से भी 
डरते हो । इसी रृस्पमय भय के कारण तो हम गुलाम बन गये हैँ 'स्वेर, बहुत 
हुआ ! मुझसे नहीं सहा जाता । यह मौका फिर नहीं मिलेगा; इसलिए में जो 
बूढ़ा हूं , बूढ़ा ही नहीं, लेंगड़ा, कमजोर और झंघा, फिर भी अकेला ही अपने 
सनातन शनु से लोहा लेने जा रहा हूँ। कहाँ है ! ( बह जाठी से टटोजते हु 
लीलू की ओर बढ़ता है ) 


ड६्‌ दुतीय अंक 


नीलू ( जेब से चाकू निकालते हुए )--वह बूढ़ा मुझे लाठी मारना चाहता है कया ! 
[ मनुष्य का रहस्यमय तथा अप्रतिका्य अस्थ, चाकू को देखकर सभी पेड़ भय से 

चिल्लाने खगते हैं और बढ़ को आगे बढ़ने से रोक केते हैं ! 

वृक्च--चाकू | खबरदार !'''चाकू ! 

बड़--मु के जाने दो “इससे क्या ! चाकू हो या कुल्हाड़ी | मुके कौन रोक लेता है ! 
क्या यह सभी की राय है ! ( क्ादी फककर ) श्रच्छा, जेसा चाहते हो! भिक्कार 
है हम वृत्तोंकों | जानबर हमें मुक्त कर दें !**'' 

सांड़--ठीक ही है ! में इसकी जिम्मेबारी लेता हूँ''''सींग के एक ही धक्के से" 

बेल ओर गाय ( पूँछ पकड़कर उसे रोकते हुए )--दीच में क्‍यों पड़ते हो ! मूल मत 
बनो !'' यहाँ तो दाल में कुछ काला है! कोई-न-कोई अ्रनर्थ होनेवाला है'''' 
इसका फल हमीं को भोगना पड़ेगा। छोड़ दो''''यह हिंसक पशुओं का काम है''॥ 

सॉड़--नहीं-नहीं | यह मेरा ही काम है !'''देख लेना हाँ, ठीक है, मुझे रोक लो, 
नहीं तो श्रनर्थ करूँगा | 

नीलू (चीखती नीली से )--डरो मत, मेरे पीछे छिप जाओ' “मेरे पास चाकू है" 

मुगो--लड़का बड़ा साहसी है ! 

नीलू--अ्रच्छा, समझ लिया । मुझे मारना चाहते हो ! 

गधा--निश्चय ही, बेटा ! तुम्हारी श्रक्ल कहाँ गई है ! 

सूञ्अर--ठम अभी भगवान से प्रार्थना करो “तुम्हारी अंतिम घड़ी आ गई है। लड़की 
को मत छिपने दो वह मेरी भूखी औ्रॉखां से ओमल न होने पावे''' पहले 
उसीको ग्ाऊँगा | 

नीलू--मेने क्‍या किया है ! 

भेड--कुछ भी नहीं बेटा ! तुमने मेरे भाई को, मेरी दो बहनों को, तीन चाचाओं को, 
दादा और दादी को केवल खा-भर लिया है'''अ्रब जरा देखना, जब तुम जमीन 
पर पटक दिये जाश्रोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे भी दाँत हैं | 

गधा--और यह भी कि में केसी दुलसी भाड़ता हैँ । 

घोड़ा ( पैर से जमीन कुरेदते हुए )--जो होगा सो होगा “''आपलोग क्‍या चाहते हैं, में 
उसे ढाँतों से फाड़ दूँ या लात मार कर उड़ा दूँ ! ( यह साइस पूवक नीशू की ओर 
झागे यढता है। नीलू के ककू ऊपर करते ही घोड़ा भय खाता है और सिर पर 
पैर रख कर भाग जाता है ) अरे, यह कौन-सा तमाशा है !'' न्याय कहाँ रह गया 
है? वह तो लड़ने के लिए तैयार है ['' 

मु्गों ( नीलू को प्रशंसा की दृष्टि से देखते हुए )--कुछ भी हो, यह लड़का सचमुच शूरबीर 
है । 

सूअर ( मात और भेड़िये से )--हम सब मिलकर इमला करें मैं पीछे से आपका साथ 
दूँगा ।* दोनों को पटक देंगे और लड़की को श्ापस में ऑट कर ला लेंगे" 

भेड़िया--उधर उसे फँसाए रहो” “में पीछे से उस पर हमला करूँगा"'(चह नीशूं को पीछे 
की ओर से घक्का देता है। नीखू गिर आता है ) 


नील-पंडी ० 


मीलू-- बदमाश !( वह एक छुटने के बल आधा खड़ा हो जाता है और अपना चाकू 
घुमाते हुए अपनी चिल्लाती हुई बहन की मरसक रक्षा करता है, उसे गिरते हुए 
देखकर सब पशु और शक आगे बढ़ते हैं श्र उस पर प्रहार करने की चेष्टा मी करते 
हैं। नीक, घबराकर सहायता के लिए पुकारने कगता है ) बचाओ ! बचाओ 
मोती ! मोती ! ब्रिल्ली कहाँ है ? मोती | बिल्‍ली | आओ | बचाओ ! 

जिल्सी ( कपट से अ्क्तम रहकर )--में नहीं श्रा सकती  पेर में मोच लग गई है | 

नीलू ( प्रहारें को बचाते हुए )--बचाओ, मोती ! मोती !! मेरी बॉह जवाब दे रही है : 
“ये अधिक हैं--भालू , सूश्चर, भेड़िया, गधा, देवदार, साल मोती ! मोती ! 
मोती !! 

[ झपने टूटे हुए बंधनों को घसीटकर, कुसा बढ़ के तमे के पीछे से आकर दृक्तों 
तथा पशुओों को दकेलकर मील, के सामने खड़ा हो जाता है, प्रययह बनकर उसकी 
रक्षा करमे कगता है | 

कुत्ता ( हूसरों को काटते हुए )- देखिए, स्वामीजी ! आप ने इरें | उनपर हमला 
करें ! “मेरे दाँत अच्छे हैं “लो भालू , यह तुम्हारे लिए है | ओर कौन है ! रे 
सूअर | > घोड़े [| रे सॉड़ ! देखिए, साल का पाजामा फाड़ डाला मेंने, और 
बड़ का कुरता ! रे भागों, देवदार ! उफ | कितनी गरमी है। 

सीलू ( थका-माँदा )- मेरे छक्के छूट गये ! पलाश ने सिर पर घूँसा जमा दिया है । 

कुक्ता--हाय ! झाऊ का प्रहार है! मेरा पैर टूट गया है ! 

नीलू-- सब मिलकर आ रहे हैं !'" भेड़िया आगे है | 

कुृत्ता- कोई इज नहीं, उसे फाड़ डालूँगा ! 

भेड़िया--मूर्त्र कहीं का / तुम हमारी जाति के हो ! उसके म-बाप ने तुम्हारे बच्चों को 
पानी में डुबा-डुबाकर मार डाला है | 

कुत्ता-- अच्छा किया उन्होंने | ये तो बहुत कुछ तुम्हारे समान थे, न ! 

सब पृक्ष और जानबर--विश्वामघाती | मुख ! बदमाश! पाजी ! तुम्हें अ्रवश्य 
मारेंगे, जरा इधर बढ जाओ | 

कुता ( स्वामी-सक्ति से परिषृर्णे )-में श्रकेला ही हैँ; सब-के-सथ्र मेरे विरुद्ध हैं ! फिर 
भी स्वामीजी का साथ नहीं छोड़ेंगा। ( नील से ) खबरदार ! भालू आ रहा 
हे! साँड से बचना ! में उसका गला पकड़ लेता हैँ ! हाय ! लात मारी उसने ! 
गधे ने मेरे दांत उखाड़े हैं '' 

नीलू--में और नहीं लड़ सकता, मोती ! हाय ! हाथ !! पीपल का घूँसा है! देखो, हाथ 
से लोहू टपक रहा है यह भेड़िये या सुअर का प्रहार होगा ! 

कुत्ता-- स्वामी जी ! आपको गले लगाऊँ ! ठीक है न ! मेरे पीछे खड़ा रहना ! देखिए, 
ये डर रहे हैं ! हाथ, वे फिर आ रहे हैं ! उनका सामना करें ! 

नीलू ( जमीन पर मिरते हुए )--अब नहीं बच सकूंगा | 

कुशा--कोई आा रहा हे ! आ्रायाज सुन रहा हूँ" सुगन्‍्च भी मालूम होती है ! 

नीलू--कहों ! कोन ! 


४रै तृतीय अंक 


कुत्ता--देखिए उधर ! ज्योति हमारे पास आ रही है, स्वामीजी ! हम बच गये ! मुझे 
गले लगाइये ! हम बच गये ! देखिए, ये सब संकोच कर रहे हैं, वापस जा रहे 
हैं! डर गये हैं ! 

नीलू--ज्योति ! ज्योति जी ! आइए ! जल्दी आइए !! ये ब्रिद्रोह कर रहे हैं! सब-के- 
सब हमारे दुश्मन हैं ! 

[ ज्योति का प्रवेश; ज्यों-स्यों वह आगे बढ रही है, समस्त अरणय पर ऊपा का 

उदय होता जा रहा है | 

ज्योति--क्या बात हे ? क्‍या हो रहा है ? अरे, बेचारे, क्‍या तुम्हें मालूम नहीं था!" 
मणि को घुमाझो, ये सब मौन तथा अंधकार में वापस जायेंगे; उनके मनोभाव 
ठमसे छिपे रहेंगे । 
[ नीलू मणि घुमाता है । सब बृक्षों की आत्माएं अपने-झपने तनों में तिरोहित 
हो जाती हैं । पशुझों की झात्माएं मी लुप्त हो जाती हैं; दूर से एक गाय और 
एक भेड़ शांतिपूर्वक घास चरते दिखाई देती हैं,-अरण्य शांत हो जाता है। नीखू 
आश्ययंचकित अपने चारों ओर देख रहा है ] 

नीलू--कहों हैं ! उन्हें क्या हुआ था ? * क्‍या वे पागल हो गये थे ! 

ज्योति--नही तो, वे हमेशा ऐसे ही है; लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते, इसलिए जानते 
नहीं “मैंने कहा था न कि मेरे रहने पर उन्हें जगाना खतरनाक है'''' 

नील ( चाकू पर हाथ फेर रहा है ) जो हुआ सो हुआ । यदि कुत्ता साथ नहीं देता 
और मेरे पास चाकु नहीं होता तो “स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वे इतने 

ज्योति--श्रभी समझ लिया न कि इस दुनिया में सब-के-सब मनुष्य के दृश्मन हैं ''' 

कुत्ता--स्वामीजी, आपको तो चोट नहीं लगी ? 

नीलू--श्ररे, यह कोई गहरी चोट नहीं है; नीली का एक बाल भी बॉका नहीं हुआ है; 
लेकिन मोती ! तुम्हारे मुँह से लोह ठपक रहा है, और पेर टूट गया है, न ! 

कुृत्ता--अ रे, यह क्या है ? कल मालूम भी नहीं होगा कि कहाँ चोट'' लेकिन सच ब्रत 
तो यह है कि हम बड़ी मुश्किल से बच गये हैं ॥ 

बिल्ली ( कड़ड़ाती हुईं किसी गढ़े से निकलकर )--हसमें क्‍या संदेह है ! बैल ने मुझे 
सींग से पेट में धक्का दिया था" अग्र कुछ दिखाई देता है; किन्तु दर्द बहुत 
हुआ और बड़ ने तो मेरा पैर ही तोड़ दिया है 

कुत्ता--जरा सा बताओ, कौन पेर ! 

नीली ( बिछली को प्यार करती हुई )--सचर ! तुम कहाँ थी ! तुम्हें देखा नहीं, मैंने 

बिल्ली ( कपट से )--एनीजी ! शुरू ही से मैं घायल हो गई थी । सूश्नर तुम्हे खा जाना 
चाहता था, मेंने उस एए इमला किया “ बड़ ने मुझे ऐसा बूँसा मारा कि में 
बेहोश हो गई ! 

कुत्ता ( धीमे स्वर से, विश्ली से )--तुम्हारी ख़्र लेनी है; ग॒ुके श्रभी कोई जल्दी नहीं 
है, लेकिन हाथ से तुम्हें नहीं निकलने दूँगा । 


नील-पंछी डर 
बिल्ली ( नीखी से शिकायत करती हुई )--देजिए रानीजी, वह मेरी निन्‍्दा कर रहा 
है, मुझे पीटना चाहता है" 
नीली ( कुस्ते से )--उसे छोड़ दो, बदमाश ' 


[ सब का भ्रस्थान | 


[ पटाक्षेप ] 


चतुर्थ अंक 
प्रथम दृश्य 
पर्दे के सामने 


[ नीलू, नीली, ज्योति, कुत्ते, बिल्ली, रोटी, अनल, चीनी, जल ओर दूध का प्रधेश ] 


ज्योति--मुके बेजयन्ती परी से खबर मिली है, बहुत संभव है कि नील-पंछी यहाँ है । 

नीलू--कहाँ ! 

ज्योति--यहाँ, इस दीबाल के पीछे कब्रस्तान में मालूम होता है कि एक मुरदा उसे 
अपनी कब्र में छिपाये रखता है” इसका पता लगाना है कि यह कौन है'” एक- 
एक करके देखना होगा । 

नीलू--यह केसे होगा ! 

ज्योति--इसमें क्या मुश्किल है ? बारह बजे रात को तुम मणि को घुमा दोंगे, वे प्रश्वी 
से निकलेगे; जो नहीं निकलेंगे तुम उन्हें उनकी कब्र में लेटे देग्व सकोगे''"' 

नीलू--वे गुस्सा तो नहीं करेंगे ? 

ज्योति--बिलकुल नहीं ! उन्हें पता भी नहीं चलेगा व पसंद नहीं करते कि उन्हें 
जगाया जाय, लेकिन बारह बजे रात को वे कब्र से निकला दी करते हैं । उन्हें 
कोई विशेष अखविधा होगी ही नहीं । 

नीलू --रोदी, चीनी और दूध को देख लीजिए, ! पीले क्यों पढ़ गये हैं ! बोलते क्‍यों 
नहीं ! 

दूध ( घबराकर )>--मुझे चक्कर आ रहा है'' 

ज्योति ( नीलू से )--जाने दो” वे तो मुरदों से डरने हैं।'' 

झनल ( उच्चलते हुए )--मुझके तो इर नहीं है। उन्हें जलाता हूँ” पहले सब को 
जलाया करता था. बहुत अच्छा जमाना था । 

नीलू--कुत्ता काँप क्यों रहा है ! क्या उसे भी डर लग रहा है ! 

कुसा ( दाँत बजाते हुए )--में ! मे कॉपता कहाँ ! मझे कमी भी डर नहीं लगता, 
लेकिन अगर श्राप यहाँ से चले जायेंगे, में भी चला जाऊँगा'' 

बिल्ली ( रहस्थमय बनकर )--मुझ्े सब मालुम है 

नीलू ( ज्योति से )--आप हमारे साथ जायेंगी ? 

ज्योति--नहीं जाऊँगी । वस्तुओं तथा पशुओं के साथ कज्रस्तान के दरवाजे पर रह जाना 
मेरे लिए उचित है । बात यह है कि अमी समय नहीं आया है” और ज्योति 
मुरदों के यहाँ नहीं जा सकती,” तुम्हें नीली के साथ मेज देता हूँ 
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नीलू--कुत्ता हमार साथ नहीं जा सकता ! 

कुत्ता--मैं तो साथ रहूँगा ! मुझे अपने स्वामी के साथ ही रहना है । 

ज्योति--यह नहीं होगा परी का हुक्म साफ है; खेर, वहाँ कोई डरने की बात नहीं है 

कृत्ता--अच्छा टीक है अ्रगर मुरदे गुस्ताखी करें तो ऐसा कीजिए, ( सीदी मारता है) 
ओर तमाशा देख लीजिए. बन के समान होगा; मूँ ! मेँ! मेँ!!! 

ज्योति--अ्रच्छा जा रही हूँ बेटा! ' पास लड़ी हूँ ( बच्चों को गल्ते लगाती है) जो मुझसे 
प्रेम रखते हैं श्रोर जिनसे में प्रेम रखती हूँ, व हमेशा मुझे प्राप्त करते हैं ( वस्थुओं 
झीर पशुओं से ) तुम लोग इधर आश्रो । 

[ बस्तुओझों और पशुओं के साथ ज्योति का प्रस्थान | बच्चे अकेले ही बीच में रह जाते हैं 

ओझौर पर्दा उठने लगता है। ] 


द्वितोय दृश्य 


कन्नस्तान 


[ चाँदनी रात है | देहाती कबसस्‍्तान | नीलू ओर नीली एक खम्भे के पास खड़े हैं । | 
नीली--मुझे डर लग रहा है । 
नीलू ( झआशंकित )--मुझे ता कभी डर नहीं लगता । 
नीली--मुरदे बुरे होते हैं न । 
नीलू--श्ररे नहीं, य तो जीवित हूँ ही नहीं । 
नीली--कभी सुरदे को देखा है तुमने । 
नीलू--हों एक बार देखा है, बहुत छोटा था.... 
नीली--कैसा लगता है ! 
नीलू--पीला होता है, बहुत शात और ठंढा, और बिलकुल नहीं बोलता... 
नीली--क्या हम उन्हें सचमुच देखेंगे ? 
नीलू--शऔर क्या ! ज्योति ने तो यही कहा है । 
नोली---कहीो हैं थे मुरदे ! 
नीलू--यहाँ हैं, घास या पत्थरों के नीचे.... 
नीली-- सालभर से यहाँ ही हैं ! 
नीलू- हाँ ! हों! साल भर से ही नहीं और भी बहुत दिनों से !.... 
नीली ( कर्ओओं के पत्थरों को दिखलाकर )--ये तो उनके घरों के द्वार होंगे !.... 
नीलू-हाँ ! 
नीली--क्या वे अच्छा मोसम दोने पर बाहर निकलते हैं ! 
नीलू--उन्हें केवल रात में बादर निकलने की छुट्टी है । 


४ चतुर्थ झंक 


नीली--एसा क्‍यों ! 
नीलू---क्योंकि वे केबल कमीज पहने हैं.... 
नीली--क्या पानी बरसते समय भी निकलते हैं ! 
नीलू--नहीं, तब घर ही रहते हैं ।.... 
नीली--अ्रच्छा, क्या उनका घर सुंदर है ! 
नीलू--कहते हैं कि बहुत तंग है । 
नीली--बच्चे भी उनके यहाँ हैं ! 
नीलू---जरूर हैं ! जितने बच्च मरत हैं, थे उन्हें मिलते है । 
नीली--बे भ्रपना जीवन-निर्वाह केसे करते हैं! 
नीलू--वे तो जड़ें खाते हैं । 
नीली--क्या आज सचमुच, हम उन्‍हें देखेंगे ? 
नीलू-जरूर | जानती नहीं, मणि को घुमाने पर सब कुछ दिखाई देता है । 
नीली--ब हम से क्‍या कहेंगे ? 
नीलू--कुछ भी नहीं; क्योंकि व बोलते ही नहीं । 
नीली--व बालते क्‍यों नहीं ! 
नीलू--क्योंकि उन्हें कुछ कहना ही नहीं हैं । 
नीली--लेकिन क्यों कुछु भी नहीं कहना है ! 
नीलू---क्या, सिर खा रही है ! 
| कुछ देर तक मौन ] 

नीली--मणि को कब घुमाश्रोंगे ? 
नीलू--याद नहीं है क्‍या ! ज्योति ने बारह बजे तक प्रतीक्षा करने के लिए. कह है | इस 

तरह निकलने में उन्हें कम श्रमुविधा है | 
नीली--कम अमसुविधा केसी ! 
नीलू--इसीलिए, कि व तो यों ही बारह बज निकला करते हैं | 
नीली--क्या अबतक बारह नहीं बजे ! 
नीलू--गिरजाधर की घड़ी देखती हो ! 
नीली--हां, देखती हूँ, छोटो सुई भी देख सकती हूँ.... 
नीलू--देखतें हो, न ! बारह बजनेवाला है....श्रभी ही ! सुनते हू ! 

[ बारह बज रहे हैं] 

नीली--मैं जाना चाहती हूँ । 
नीलू--अश्रमी नहीं जा सकती,....मणि को बुमानेवाला हूँ... 
नीली--नहीं, नहीं ! ऐसा मत करो ! मैं जाना चाहती हैँ । मेया ! मुके डर लग रहा 

है... डर के मारे सॉँस रुक गई है.... 
मील--कोई ख़तरा ही नहीं ! 
नीली--मैं मुरदों को नहीं देखना चाहती,....उन्‍्हें नहीं देखना चादइती.... 
नीलू-- ठीक है, उन्हें देखोगी भी नहीं। आँखें बंद कर लो.... तुम.... 
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नीली ( नीलू से क्षिपटकर )--नीलू , नीलू भेया ! मुझसे नहीं देखा जायगा । नहीं, 
नहीं, में सह न सकूँगी....वे जमीन से निकलेंगे !! 


नीली--न, न, तुम भी काँपने हो !....वे जरूर भयंकर होंगे । 
नीलू--समय थआरा गया है | 

[ नील मणि घुमाता है। पक मिनट तक भयभीत करनेवाल्ली नीरबता 
झौर निस्तब्धता, हसके अनन्तर कब्र खुलने लगती हैं | 

नीली ( नील से क्षिपटकर )---निकल रहे हैं! आ गये हैं ।.... 

[ क्यों में से कोहरे की तरह एक प्रकार की घास धीरे-धीरे निकज्षती है; 
वह धूसर है, लेकिन उज़ली, घनी, और लंबी होती जा रही हैं, जिसपर थोड़ी देर 
में उषा की प्रथम किरणें पड़ने लगती हैं। झस चमकती है । फूक्ष खिकते हैं । 
पथन पर्सों में सरसराता है! मधुमक्खियों मदराती हैं । प्ती जागकर अपने मनोहर 
संगीत से समस्त वातावरण मंगलमय बना देते हैं। आश्वयेयवकित और मोहित 
होकर नील झोर नीली एक दूसरे का हाथ पकड़ कर फूक्ों के बीच आगे बढ़ते हैं 
झर कर्मों के निशान ढूँढ़ते हैं । ] 

नीली ( घास में हूँढ़ती हुई )--अआ्राखिर मुरदे कहाँ हैं ? 
नीलू ( इंढ़ते हुए )--मुग्दा एक भी नहीं है । 


[ पठाक्षेप ] 


तृतीय दृश्य 
परदे के सामने, जिस पर मनोहर मेघमालाएँ चित्रित हैं 


[नीलू, नीली, ज्योति, कुत्ते, बिल्ली, रोटी, अनल, चीनी. जल और दूध का प्रवेश ] 

ज्योति--मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रवकी नील-पंछी हमे मिलेगा ही। शुरू से यहाँ 
झाना चाहिए था,....श्आाज सुबह, उपा के सामने जब मेरी शक्ति बढ़ रही थी, 
यह बिचार, सूर्य की किरण की तरह, मेरे मन में आया...। यहों उन दिव्य 
उद्यानों का फाटक है, जिसमें विधि की रखवाली में मनुष्यों के सत आनन्द और 
सुख निवास करते है |.... 

नीलू--भहुत है क्‍या ! इनसे हमें भी कुछ मिल जायेंगे ? 

ज्योति--हाँ बहुत ही हैं। छोटे और बड़े, स्थूल और सूक्ष्म, मनोहर और दूसरे, जो 
कम प्रिय लगते हैं,....लेकिन जो अधिक नीच हैं, उन्हें कुछ समय पहले निकाला 
गया है ; और उन्हें दुरखों के यहों शरण मिल गई; क्योंकि ध्यान देने योग्य 
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यह है कि बगल में दुखों की गुफा है। यह सुखों के उद्यान में लगी हुई है; 
दोनों के बीच में एक प्रकार की भाप या महदीन पर्दा पढ़ा हुआ है। न्याय की 
ऊँचाई या अनन्त काल की गहराई से जो पवन आता है, बह उस परदे को छझण- 
क्षण पर उठाता है....अब हमें सतक रहना है। ये सुख तो प्रायः अच्छे हैं, फिर 
भी इनमें कुछ ऐसे हैं, जो महान्‌ दुखों से भी खतरनाक और विश्यासघाती हैं ।.... 

रोटी--एक बात कहूँ ! अगर ये खतरनाक और विश्वासघाती हैं, तो यही ठीक मालूम 
होता है कि हम यहाँ दरवाजे पर खड़े रहें; ताकि यदि बच्चों को भागना पड़े, हम 
उन्हें अच्छी तरह से मदद दे सके | 

कुत्ता--नहीं ! नहीं !! जहाँ मेरे स्वामी जी जायेंगे, वहाँ में भी जाना चाहता हूँ !“'जो 
डरते हैं वे दरवाजे पर स्ड़े रहें....। (रोटी की ओर देखता हुआ ) हमें न डरपोकों 
की जरूरत है ( फिर बिल्ली की झोर देखता हुआ ) श्जोर न विश्वासघातियों की । 

अनल--में तो भीतर जाऊँगा ।....मजा होगा । कहते हैं सत्र समय नाच होता है....] 

रोटी-- अच्छा खाते हैं वहाँ ! 

जल ( थाह मरते हुए )--मुझे तो कभी छोटेसे-छोटा सुस्य भी नहीं मिला है ।.... 
में जरूर देखना चाहता हूँ । 

ज्योति--चुप रहो तुम ! उन्हें कोन प्रकछृता है ।....जा तय कर लिया है मैंने, उसे सुन लो- 
कुत्ता, रोटी और चीनी बच्चों के साथ जायेंगे । जल बाहर ही रहेगा; क्योंकि बह 
अधिक टंढा है और अनल भी; क्योकि वह अ्रधिक उपग्रबी है । दूध से भेरा 
नम्न निवेदन है कि वह भी बाहर रहें; क्योंकि वह अधिक सुकुमार हे | रही ब्रिल्ली, 
वह अपने मन की करे | 

कुत्ता--वह उरती ही है । 

बिल्ली--में तो कुछ दुख्रों स नमस्कार कहने जाऊँगी | पुराने दोस्त हैं और सुस्बों की 
बगल मे रहते है । 

नीलू--ज्योति जी ! आप नहीं आर्येंगी, क्या ! 

ज्योति-सुग्बा के यहाँ में जा नहीं सकती; उनमें से अधिकांश मुझे सह नहीं सकते.... 
लकिन देखो बह बुरका; जब सुग्बी लोगों के पास जाना है, तो इसमें में अपने को 
छिपाती हूँ | ( लम्बा बुरका निकालकर उसे पहन छोेती है ) ऐसा न हो कि भेरी 
आत्मा की एक किरण उन्हें डरावे। यहुत से खझुख डरते ही रहते हैं, 
और सुम्बी हैं ही नहीं....ैर, श्रव तो जो सुख क्रम मनोहर और अधिक स्थूल 
हैं, ये भी मुझसे नहीं घबरायेंगे | 

[ अगल्ले रृश्य के लिए परदा उठता है ] 


चतुर्थ दृश्य 
सुखों के उद्यान 


[ विभिन्‍न उद्यानों का दूर तक विस्तार । सामने की ओर संयमरमर के खंभों का 
मंडप । रल-जटित सम्मों के बीच में पीछे की ओर सुनहले परदे लटकाये गये हैं। 
मध्य में बढ़ी मेज पर स्वर्ण-यात्रों में स्वादिष्ट फल, भोजन तथा मदिरा आदि विलास 
की सामग्री सजाईं हुई है। मेज के चारों ओर प्ृथी के स्थूल सुख खाने-पीने, 
चिलल्‍्लाने, गाने-बजाने में व्यस्त हैं। कुछ संतृत होकर सुप्त हैं, वे विशालकाय तथा 
असाधारण रूप से मोटे हैं। चमकीले कपड़े तथा बहुमूल्य रत पहने हैं। दातियों 
निरन्तर नई भरी हुई थालियोँ तथा मदिरा के पात्र ला-लाकर रख रही हैं। ग्राम्य 
संगीत तथा लाल प्रकाश / 

नीलू, नीली, कुत्ता, रोटी श्रौर चीनी प्रारंभ में सकुचाकर ज्योति के पास दाई 
ओर सामने खड़े रह जाते हैं । बिल्ली बिना कुछ कहें पीछे की ओर जाती है, और 
एक काला परदा उठाकर भीतर प्रवेश करती है। ] 
नोलू--ये मोटे महाशय कौन हैं ? मौज उड़ा रहे हैं श्रोर अच्छा खाना खा रहे हैं ! 
ज्योति--ये प्रथ्वी के सबसे स्थूल सुख हैं, जिन्हें आँखों से देग्या जा सकता है। असंभव 

नहीं है कि नील-पंछी यहाँ थोड़ी देर के लिए भटक गया हो । लेकिन यह बहुत 

संभव नहीं है । इसलिए मणि को मत घुमाओ । हम पहले इधर सरसरी दृष्टि 
दोड़ाओं | 

नीलू-- क्या हम उनके पास जा सकते हैं ? 

ज्योति--जा सकते हो । वे बुरे नहीं हैं. ग्राम्य जरूर हैं और प्रायः अशिष्ट भी । 

नीली--किनने अच्छे रसगुल्ले खा रहे हैं | 

कुत्ता--कवाब भी ग्वा रहे हैं ! मेमने का मांस और हरिण का कलेजा भी !! ( घोषणा 
करते हुए ) इस दुनिया में हरिण के कऋलेजे से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसकी 

बराबरी कोई चीज कर ही नहीं सकती !.. . 
रोटी--एक चीज छोड़कर ! गेहूँ के मेंदे की पतली महीन गोटियों !! देखिए, कितनी 

अच्छी रोटियाँ ये ला रही हैं !!! 
चीनी--माफ कीजिए ! एक बात कहूँ , में किसी की निन्‍दा नहीं करना चाहती.....लेकिन 

मेज पर चीनी की बनी हुई मिठाइयों को देख लीजिए .. मेरा नम्न निवेदन है कि 
ने इस मेज पर और न तनिया-भर में कहीं ऐसी कोई चीज है, जो इनकी बराबरी 
कर सके | 


हँसते हैं। गाते हैं !... ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हम लोगों को देखा है । 
[ एक दर्जन स्थूल सुख खड़े हो जाते हैं और तोंद को सेमालते हुए कठिनाई से 
बच्चों को ओर बढ़ने खगते हैं ] 

क्योति---कोई डरने की बात नहीं है, वे बड़े ही मिलनसार हैं। संभव है भोजन के लिए 
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निमंत्रण देंगे....स्वीकार मत करना। कुछ भी स्थीकार मत करना, नहीं तो अपना 
उद्देश्य भूल जाओगे....। 

नीखू---क्या ! एक मिठाई भी नहीं ! बड़ी अच्छी ताजी मिठाई है, चीनी श्रौर मलाई की 
बनी हुई !.... 

उज्योति--यह खतरनाक है ; इससे तुम्हारा संकल्य नष्ट हो जायगा | कर्तव्यन्यालन के 
लिए त्याग की जरूरत है। इसलिए शिष्टता से लेकिन साथ-साथ इढ्ता से 
अस्वीकार करो । देखो वे आ गये ! 

स्थूल्तम सुख ( नील की ओर हाथ बढ़ाते हुए )---नीलू जी ! नमस्कार | 

नीलू ( साश्चय )--आप मुझे जानते हैं ! श्राप कौन हैं ! 

स्थुलतम सुख--में सबसे स्थूल सुख हूँ; धनीडोने-का सुख में हेँ। में अपने बंधुओं 
की ओर से आपको तथा आपके साथियों को अपनी कभी समाप्त न होनेबाली 
दावत में भाग लेने का निमंत्रण देने आया हूँ । हम इस दुनिया के अ्रसली और 
स्थूल सुग्वों में से सक्‍से बढ़ कर हैं । परिचय कराता हूँ। यह बड़ी तोंदबाला 
मेरा दामाद है; यह है जमींदार होने का सुख ! और यह, जिसका चेहरा इतना 
भरा हुआ है, संतुष्ट-मिथ्याभिमान का सुस्त्र है । 

[ संतुष्ट-मिथ्यासिमान, अहंकार पूवंक नमस्कार करता है | 
इन दोनों के पेर हलवे के बने हुए हैं। यह है प्यास-न-लगने-पर-भी-पीने-का 
सुख, और यह भूख-न-लगने-पर-भी-खाने-का सुख | 
[ दोनों हिक्षते हुए नमस्कार करते हैं | 
यह जो बहरा है, कुछ-भो-नहीं-जानने का सुख है। और जो अंधा है, वह 
कुछ-मी-नहीं-सममकने-का सुब है। देखो, यह कुछ-नहीं-करने-का झुख है और 
यह आवश्यकता-स-अधिक-सोने-का सुख; उनके हाथ रोटी के बने हुए हैं और 
उनकी आँखे आंवले के मुरब्बे की बनी हुई हैं। और वह स्थूल हँसी है, 
इसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक फटा हुश्रा है.... 
[ स्थूल्न हँसी शरीर पेंडकर हँसते हुए नमस्कार करती है | 

नीलू ( अक्षग खड़े एक स्थूल सुख की ओर निर्देश करते हुए )--और वह कौन है ! उसे 
मिकट आने का साहस नहीं है, पीठ देकर खड़ा है । 

स्थूल सुख--उसके बारे में मत पूछी; वे बड़े संकोची हैं; बच्चों को उसका परिचय देना 
ठीक नहीं है....( नील का हाथ पकड़ते हुए ) आश्रो न! दावत फिर शुरू कर 
दें....उप्रा के बाद यह बारहवीं बार है “तुम्हारे आ पहुँचने की देर है सुनते हो 
न? सब तुम्हें बुला रहे हैं सबका परिचय नहीं करा सकता, बहुत अधिक हैं।'' 
( झुआ फैलाकर ) आओ ! मेज की सबसे अच्छी जगह पर तुम दोनों को बिठाऊँ | 

नीलू- स्थूल सुख महोदय ! आपको श्रनेक धन्यवाद !....मुके खेद है....हम आपका 
निमंत्रण! श्रमी स्वीकार नहीं कर सकते....इम बढ़ी जल्दी में हैं। हम नील-पंछी 
की खोज में हैं। शायद आपको मालूम हो कि वह कड़ों छिपा हुआ हे ! 

स्थूल सुख--नोल-पंछी !....एक़ मिनट....हों, हाँ, अब याद है, पहले इसका नाम 
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सुना था....जहाँ तक याद है, इसे नहीं खाया जा सकता ....। बहरहाल, 
हमने कभी उसे खाया नहीं....स्वादिष्ट नहीं होगा....लेर, इसकी चिंता 
मत करो; इससे कहीं अच्छी चीजें हमारे पास हैं....तुम हमारे जीवन में भाग 
लोगे, जो कुछ हम करने हैं देख सकोगे १" 

नीलू--अआ्रप लोग करते क्या हैं ! 

स्थूल सुख--हम निरन्तर कुछ नहों करने में लगे हुए, हैं....एक मिनट भी आराम नहीं 
मिलता....पीना है, खाना है, सोना है। हम बहुत व्यस्त रहते हैं... 

नीलू--मजा श्राता है ! 


स्थूल सुख--( उंगली से ज्योति की ओर इशारा करते हुए, धीमे स्वर में नीलू से 
पूछता है ) यह मूस्े लड़की कोन है ! 
[इतने में सुर्षों के एक दल ने कुत्ते, चीनी और रोटी को फुसलाया हे । नीलू 
तीनों को मेज़पर बैठे, खाते-पीते और मौज उड़ाते हुए देखता है | 
नीलू--दे खिए, ज्योति जी ! वे तो खा रहे हैं | 
ज्योति --उन्हें वापस त्रुला लो ! नहीं तो श्रन्थ होगा ! 
नीलू--मोती ! ऐ मोती |! इधर आओ |!!! इधर आओ !!!! तुरंत | च्रीनी और रोटी ! 
तुम्हें किसने मुझे छोड़ देने की छुट्टी दी है ! विना श्राश्ा लिये तुम उधर क्या 
कर रहे हो !.... 
रोटी ( मुँह में कौर डालते हुए )--सेंमल कर क्‍यों नहीं बोलते हो ! 
नीलू--क्या ! रोटी की ऐसी गुस्ताखी ! तुम्हें क्या हो गया है ? मोती ! इस तरह 
हुक्म मानते हो ! इधर आश्रो ! घुटने टेको ! जल्दी ! 
कुत्ता--( मोजन करते हुए, कम ऊँचे स्वर से ) एक बार खाना शुरू कर दिया 
बस ! में और किसीकी नहीं सुनता ! 
चीनी--( मधुर स्थर से ) शआप क्षमा करे । शिष्टाचार का ध्यान रखना है । हम 
इतने अच्छे मेजमानों को अचानक नहीं छोड़ सकते.... | 
स्थूल सुख--देखते हो न ! ये तुम्हें नमूना दे रहे हैं... आओ्रो. अब तुम्हारी राह देख 
रहे हैं.... हम तुम्हें नहीं जाने दंगे.... प्रेम से तुम्हें मजबूर करेंगे.... इधर आओ, 
स्थूल सुखो ! मेरी सहायता करो....उन्हें जबरदस्ती भेज़ पर बिठा दो, उन्हें 
खाहमलाह सुखी बना दो ।.... 
[ सब श्थूल् सुख खुशी से उच्चलते हुए अनिच्छुक बच्चों को मेज की ओर 
खींचते हैं। स्थूल हँसी ज्योति के कंधों पर हाथ रखकर उसे ढक खेती है। ] 
क्योति--जल्दी, जल्दी, मणि को घुमाओं ! 
[ मील ज्योति की आशामुसार मश्ि घुमाता है। तत्काल ही एक अत्यन्त 
श्थच्छ, उजबल और दिल्य प्रकाश समस्त वातावरण को परिवर्तित कर देता है। 
सामने रत मंडप और उसकी सजावट छुस हो जाती हैं। उसके स्थान पर एक 
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शाम्सिसमथ उचान दिखाई देता है, जिसकी दूर तक फोक्षी हुई लहसहाती इरिचाली, 
सुगंघित पुष्पादली तथा उच्चलते हुए फुहारे स्वर्गीय आनन्द का संदेश दे रहे हैं। 
दावत की मेज़ पृथ्वी में घेंस जाती है। स्थूल सुख के बहुमूर्थ बर्त हवा का 
मोका श्वाकर ऊपर उठते हैं और फटफटकर गिर जाते हैं। उनके आभूषण तथा 
हँसते हुए चेहरे सी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। स्थूल्ध सुख दिध्य प्रकाश की किश्णों से 
विज्ञल होकर सबके देखने में दुबले और कुरूप होते जा रहे हैं। ये झपनी वास्त- 
विक दशा को देखकर विखाप करने ख़राते हैं। कुछ-सहीं-नमझभे का सुख अकेला 
ही शास्त रहता है। अन्य सब सुख अंधकार की खोज में एक कोने से दूसरे कोने 
तक दौड़ते जाते हैं ! परन्तु हस दिव्य उद्यान में अग्धकार है ही नहीं, झतः भणि- 
कांश सुख दुरुँों की गुफा का पर्दा उठाकर इसमें कूद पढ़ते हैं। जब-जब परदा 
उठाया जाता है हसमें से निस्दा और शाप की जर्था निकलती है। कुशा, रोटी, 
ओझोर चीनी मुँह छ्लिपाकर बच्चों के पास झाते हैं और उसके पीछे छिप जाते हैं । | 

नीलू ( स्थूक्ष सुखों को मागते देखकर )--ये कितने कुरूप हैं ! कहाँ जाते हैं ! 

ज्योति--सच पूछी, सब पागल हो गये हैं....ये दुखों के यहाँ शरण लेने जा रहे हैं। जहाँ 
इन्हें शायद हमेशा के लिए बंद किया जायगा | 

नीलू--( चारों ओर साश्यये दृष्टि दौड़ाते हुए ) वाह ! वाह !! यह उद्यान कितना 
सुन्दर दे * हम कहाँ हैं ! 

ज्योति--स्थान नहीं बदला है ! आँखों में नई ज्योति आ गई है !....हम सम वस्तुओं का 
वास्तविक रूप देख रहे हैं और श्रभी उन सुरों को देख लेंगे जो मणि के प्रकाश 
में ठहर सकते हैं । 

नीलू--सुंदर | सुंदर !! मानो वसंत श्रा गया हो !.... देखिए ! मालूम होता है, वे हमसे 
मिलने आ रहे हैं |.... 

[ बस्लुतः टद्यान में सबंत्र फरिश्ते जेसे प्राद्ी दिखाई देने खगे। वे मानों 
दी्घ नींद से जाग रहे हों भर इक्ों के बीच इधर-ठघर घूमते हैं। थे उज्ज्बक, 
महीन और रंग-बिरंगे परिधान पहने हुए हैं । | 

ज्योति--देखो, कई मनोहर और कमनीय सुख इधर श्रा रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे । 

नीलू--आप उन्हें जानती हैं ! 

ज्योति--हाँ सबको जानती हूँ ; उनके यहाँ अक्सर जाती हूँ , लेकिन उन्हें मालूम नहीं है 
कि में कीन हूँ । 

नीलू--बदुत अ्रधिक हैं । चारों ओर से निकल रहे हैं | 

ज्योति--पहले और बहुत अ्रधिक थे। स्थूल सुखों से उन्हें बढ़ी हानि हुई । 

नीलू--कोई हज नहीं, बहुत ही रह गये हैं | 

ज्योति--और बहुत दिखाई देने लगेंगे, मणि का प्रभाव उद्यानों में फैलता जा रहा है.... 
पृथ्वी पर बहुत से सुख पाये जाते हैं, जिनकी अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं 
कर पाते.... 

नीलू--देखिए, ये नन्हें हघर झा रहे हैं। हम दौड़कर उनसे मिल जायें,.. 


नील-पंछी भर 


ल्योति--इसकी जरूरत नहीं है। जिनमें हमारी रुचि है त्रे इधर आा ही जायेंगे....। सब 

से मेंट करने की फुररुत कहाँ : 
[ नम्हें सुखों का एक दक्ष कूदते-खेखते, किल्कारी मारते, दौड़कर आता है 

और बर्चों को घेरकर नाचने गता हैं। | 

नीलू--ये कितने मनोहर हैं ! कहाँ से आते हैं ! 

ज्योति--ये बच्चों के सुख हैं ! 

नीलू--उनसे बातचीत कर्रु ! 

स्योति--बेकार है। ये गाते, नाचते और हँसते हैं, लेकिन अ्रबरतक बोलते नहीं.... 


देखिए. उनके गुलाबी कपोल, उनके सुंदर कपड़े !... मब-के-सब अमीर होंगे | 

ब्योति--यह वुम्हारी भारी भूल है ! दूसरे सुखों के समान. इनमें भी गरीब अ्रधिक हैं, 
अमीर कम !! 

नीलू--गरीब कहाँ हैं ! 

ज्योति--उन्हें श्रलग नहीं किया जा सकता, एक बच्चे का सुख हमेशा प्रथ्वी तथा स्व के 
सबसे सुन्दर कपड़े पहने हुए है | 

नीलू ( अधीर होकर )--ह्नके साथ नाचना चाहता हैँ । 

ज्योति-यह होगा नहीं । हमें बिलकुल फुरमत नहीं है... नील-पंछी उनके पास नहीं है; 
इतना देख लिया, मैंने....स्तेर उन्हें मी फुरसत नहीं, देखो, चले गये... उनके पास 
भी समय कम है, क्‍योंकि बनपन जल्दी बीत जाता है... 

[ पहले से कुछ बड़ा सुखखों का एक दूसरा दल उद्यान में दौड़ते हुए प्रवेश 
करता है। वे गाते हैं--..' देखो देखो ! वे हमारी ओर देख रहे हैं। हमारी 
ओर देख रहे हैं,।। ' भौर झाकर बच्चों के चारों ओर कुछ देर तक नाचलते रहते हैं । 
इसके अनस्तर उनका झगुआ नील के पास आकर नमस्कार करता है । ] 

सुख--नमस्कार नीलूजी ! 
नीलू--देखिए, यह भी मुझे पहचानता है। ( ज्योति से ) मुझे बहुत से लोग पहचानने 
लगे |....तुम कौन हो ! 


नीलू ( ससंकोच )--नहीं पहचानता हूँ'''मेंने तुमलोगों को कहीं देखा है, ऐसा तो मुझे 
याद नहीं है | 

सुख--सुन लिया तुमलोगों ने ! भमहाशय ने हमें कभी देखा ही नहीं !! ( सब सुख 
किसकारी मारकर हंसते हैं) सुनो, नीलूुजी, हमलोगों को छोड़कर तुम और किसी सुख 
को जानते ही नहीं। हम बराबर तुम्हारे साथ हैं... हम तुम्हारे ही साथ खाते और 
पीते हैं, जागते और सोते हैं; तुम्हारे ही साथ जीवन चिनाते हैं ।.... 

तनीलू--हाँ, हाँ, ठीक है, अरब याद हो रहा है....लेकिन तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा'' 

सुख--देखता हूँ, दम कुछ भी नहीं समझते ।। मैं तुम्हारे घर के सुखों का प्रधान हूँ। 
ये सब-के-सब तुम्हारे घर के रहनेयाले हैं.... 
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नीलू---क्‍्या हमारे घर में भी सुख हैं ! 
[ सब सुर किसकारों मारकर हँसते हैं ] 

सुख--सुना तुमलोगों ने ! पूछता है, ' क्‍या हमारे घर में भी सुख हैं !” मैया, 
तुम्हारा घर सुखों से कूट-कूटकर भरा हुआ है [.... हम ईँंसते हैं, गाते हैं, 
ख्राननद मनाते हैं । सारा घर आनन्द से सराबोर कर देते हैं । और तुम कुछ 
देखते ही नहीं, कुछ सुनते द्वी नहीं.... श्राशा हे, आगे चलकर तुम्हें कुछ अकक्‍्ल 
झा जायगी,.... श्रव में, जो मुख्य हैं, उनका परिचय करात। हूँ.... घर पहुँचकर 
तुम उन्हें और श्रासानी से पहचान सकोगे.... कभी-कभी मुस्कराकर हमें प्रोत्साहित 
करना या मधुर शब्द कहकर हमें धन्यवाद देना; क्‍योंकि सच पूछी, हम तुम्हारा 
जीवन सुल्लमय बनाने को भरसक काशिश करते रहते हैं... अच्छा ! में हैं 
स्वस्थ-होने-का सुख.... में सबसे मनोहर नहीं हूँ; लेकिन हूँ सब-से- 
आवश्यक । पहचान लोग, मुझे ! यह है स्वच्छु हबा-का सुख, बह करोब- 
करीब पारदशक है.... यह है माता-पिता-को-प्यार-करने-का घुख, धुसर बस्त्र 
पहना है और प्रायः उदास रहा करता है; कारण यह है कि लोग उसकी कदर 
नहीं करते.... यह नीले-आकाश-का झुख है; इसके कपड़े नीले ही हैं.... यह है 
वन-का सुख, इसके कपड़े हरे ही हैं, खिड़की के पास खड़े होकर उसे बराबर देख 
सकते हो.... यह है धूप-की-घड़ियोंका सुख, इसके कपड़े उजले हें.... यह है 
बसनन्‍्त-का सुख, इसके कपड़े मरकत के रंग के हैं ।.... 

नीलू---क्या श्राप लोग दिन-पर-दिन इतने सुंदर होते हैं । 

सुख--हां, प्रतिदिन, हर घर में, आँखें खुलते ही उत्सब का दिन है.... तब संध्या होने पर, 
देखो यूर्यास्त-देखने-का सुख्र, वह दुनिया-भर के सब राजाओं से भी सुंदर हैं; 
उसके बाद शझाता है जगमगाते-तारों-को-देखने-का सुख, इसके दिव्य बस्लों को 
देख लो !.... तब, मौसिम अच्छा न होने पर, देखो, यह पानी-बरसने-का सुख 
हैं; वह सिर से पेर तक मोतियों से ढका हुआ है । और यह है, शीतकाल-मैं- 
अंगीटी-के-सामने-बेठकर-तापने-का सुख, यह बेगनी लबादा पहने है । और इनमें 
से सब-से-अच्छे के विपय में क्या कहना है । वह तो महान बिशुद्ध आझानम्दों 
का भाई हैं, जिन्हें तुम थोड़ी देर में देखने वाले हो । वह हम में से सबसे स्वच्छ 
हे। इसका नाम है भोली-माली-भावनाओं-का सुख |.... इसके अलावा और 
बहुत हैं, कहाँ तक उन्हें गिनाया जाय (.... मु्के श्रभी महान्‌ आ्रानन्दों को तुम्हारे 
श्राने को खबर देनी है.... वें ऊपर हैं, पीछे की ओर, स्वर्ग के द्वार के पास उन्हें 
तुम्दार आने का पता नहीं है नंगे-पाँव-ओोस-पर-य्हलने-के सुख को उसके पास 
भेज दूँगा, बह हम में से तेज दौड़ता है.... 

( भंगे-पॉब-झोस-पर-टइक्षने-के सख से, जो कूदतेफाँदत हुए झागे बढ़ता है ) 
तुम जाओ : 
[ इसके बाद, दूसरों को ढकेखते हुए भर अ्रस्पष्ट कम से चिहकांते हुए, पक 

काखे बस्व पहना बीना नीख के पास आता है और उसे घूखा राधा श्ात मारते हुए 
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उसके चारों ओर नाचता रहता है । ] 

नीलू--( भाश्चयंचकित तथा कद ) यह शेतान कौन है ! 

सुख--यह तो दूसरॉ-को-परेशान-करने-का सुख है जा दुखों की गुफा से भाग निकला 
है। कहाँ उसे बंद कर दिया जाय! बार-बार भाग जाता है; दुख भी उसे 
अपने पास और रखना नहीं चाहते । 

[ परेशान-करने-का सुख नील से हाथा-पाई करता जाता है, तब झचानक 

किलकारी मारत हुए, अकारण भाग जाता है | 

नीलू--उसे कया हो गया है ! उसका दिमाग ठिकाने नहीं हे क्‍या ! 

ज्योति--क्या जाने । सुनने में झ्राया कि जब नटखटपन का भूत तुमपर सवार हो जाता 
है, तो तुम बिलकुल उसीके समान हो जाते हो । खेर हमें नील-पंछी के बारे में 
पूछना चाहिए तुम्हारे घर के सुखों का प्रधान शायद जानता हो कि वह कहाँ है.... 

नीलू--वह कहाँ है ! 

सुख--धाह, वाह, वह यह भी नहीं जानता कि नील-पंछी कहीँ है :. 

[ घर के सच सुख हँसते हैं | 
नीलू--( खीजकर ) सच कहता हूँ, में नहीं जानता....यह हँसने की बात नहीं है.... 
[ सब दुआरा हँसते हैं | 

सुख--अरे, गुस्सा मत करो....हम भी जरा सा संभल जायें....क्या किया जाय, वह जानता 
ही नहीं । इसमें आश्वय की क्या बात है; अधिकांश मनुष्य नहीं जानते हैं । 
देखो, नंगे-पाँव-श्रोस-पर-टहलने-के सुख ने महान्‌ आनन्‍दा को समाचार दिया 
है। वे हमारी ओर बढ़ रहे हैं... 
| उजले वस्त्र पहने, फरिश्ते जेसे क्षम्वे कद की युवतियों धीरे-धीरे झागे बढ़ती हैं 


क्योति--श्ररे, हँसी में क्या रखा है । हँसी मे गहरा आनन्द कहाँ? 

नीलू--ये कौन हैं ! 

सुख--ये तो महान्‌ आनन्द हैं.... 

नीलू--उनके नाम जानते हैं आप ! 

सुख--क्यों नहीं, हम तो अ्रक्सर उनके साथ खेलते हैं । देखिए, सबके सामने, न्यायी- 
होने-का-महान-श्रानन्द; जब-जब किसी अन्याय का प्रायश्चित किया जाता है, 
तब-तब बह मुस्करा देती है,--भेरी उमर श्रधिक नहीं है, इसलिए मैंने उसे 
मुस्कराते कभी नहीं देखा है । उसके पीछे, दयालु-होने-का आनन्द, यह सबसे 
सुखी और साथ-साथ सब-से-उदास है; हम उसे बड़ी मुश्किल से अपने साथ रख 
सकते हैं, बह दुखों के पास जाकर उन्हें दिलासा देना चाहता है। दाई ओर 
समास-किये-हु ए:कार्य का आनन्द है और इसकी बगल में सोच-विचार-करने का 
आनन्द । इसके बाद, समभने-का आनन्द, जो झपने भाई, कुछ-भी-नहीं-सममभरे- 
के सुख को खोजता रहता है । 

नीलू--उसके भाई को देखा हे, मेंने (“वह दूसरे स्थूल सुलखों के साथ दुखों के यहाँ 
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गया है। 

सुख--यही मेरा अनुमान था: “को न कुसंगति पाई नसाई '....उससे कुछ न कहो, 
नहीं तो वह उसकी खोज में चला जायगा और हमें एक बहुत सुंदर आनन्‍्द से 
हाथ धोना पड़ेगा....देखो, यह सबसे महान आनन्दों में से एक है--अप्रत्यक्ञ- 
सौंदय-को-देख-सकने-का आनन्द । बह यहाँ के प्रकाश को नित्य प्रति कई किरणों 
से बढ़ाता जाता है। 

नीलू--ओऔर वहाँ दुर के सुनहले बादलों पर, जिसे मैं पंजों के बल पर खड़ा होने पर भी 
मुश्किल से देख सकता हूँ वह कोन है ! 

सुख --यह प्रेम-करने-का-महान-आनन्द है। तुम अभी छोटे हो, लाखों कोशिश करने पर 
भी उसे पूरी तरह नहीं देख सकते । 

नीलू--और बिलकुल पीछे की आर, घूंघट काढ़े दूर खड़ी ये युवतियों कौन हैं ! 

सुख--ये वही आनन्द हैं जिन्हें मनुष्य अ्रवतक जानते ही नहीं | 

नीलू--देखिए, ये सब क्‍यों हट जाती हैं? 

सुख--एक नये आनन्द का स्वागत करने के लिए, जो शायद हममें से सबसे निर्मल है । 

नीलू--यह कौन है! 

सुख--अबतक उसे पहचाना नहीं ! आँखें खोलकर देख लो ! उसने तुम्हें देख लिया.... 
भुजाएँ फेलाकर आगे बढ़ रही है....यह तुम्हारी माँ का आनन्द है, मातृ-स्मेह का 
अद्वितीय आनन्द । 

[ माठृ-स्नेह के आनन्द का स्वागत करने के पश्चात्‌ सब आनन्द मौन 

घारण कर पीछे हट जाते हैं ] 

मात स्नेह--नीलू और नीली ! तुमलोग यहां कहाँ ! तुम्हें यहाँ देखने की शआ्रशा नहीं 
थी | में घर पर अकेली ही थी औ्रौर देखो तुम दोनों यहाँ स्थग में आ्राये हो, जहाँ 
सब माताओं की आत्मा आनंद के प्रकाश में विराजमान हैँ ।....सबसे पहले तुम 
दोनों को गले लगाती हूँ....मेरी गोद में श्रा जाओ्रो, वुनिया में मुझे इसके बराबर 
ओर कोई सुख नहीं है....नीलू ! तुम मुस्कराते नहीं !....नीली ! ठुम भी नहीं !.... 
क्या तुमलोग श्रपनी माँ का स्नेह भी नहीं पहचानते !....देखो तो क्‍या यह मेरी 
ही आँखें नहीं हैं, मेरे ओठ, मेरी गोद ! 

नोलू--पहचानता तो हूँ लेकिन मुके मालूम नहीं था....तुम तो मेरी माँ के समान दिखती 
हो, लेकिन उससे कहीं अधिक सुंदर भी हो । 

माव-स्नेह--बरात यह है कि में यहाँ बूढ़ी नहीं हो रही हूँ....प्रति दिन मुझे नई शक्ति, 
यौवन और सुख मिल रहा है....तुम्हारी हर मुस्कराइट से मेरी उम्र से एक साल 
कट जाता है... घर पर यह नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ तो अरली बात छिपती 
ही नहीं कक 

नीलू--( भाश्ययंचकित टकटकी ख़गाकर डसे देखता है और फिर छाती क्षमाता है ) और 
यह साड़ी रेशमी है ! यह चॉँदी है! मोती हैं! 

मादू-स्लेह--नहींनहीं, ये तो चुम्बन हैं....प्रेम की चितयनें हैं, लाड़-प्यार है। हर चुम्मन 
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से श्समें चाँदनी की एक किरण जम जाती दै। 

नीलू--स्व्प्त में भी संचचा था मैंने कि तुम्हारे पास इतनी धन-दौलत है| उसे कहाँ 
लिपाए. रखती थी ! यह सब उस आलमारी में रखा हुआ होगा जिसकी चाभी 
पिताजी के पास है। 

मात-स्मेह ---यह सब्र तो बराबर मेरे पास है, लेकिन तुम देखते नहीं....मला आँखें बंद 
करने पर कौन क्या देख सकता है !....अपनी संतान को प्यार करनेवाली माताएँ 
सब धनी हैं; कोई भी गरीब नहीं, कोई भी कुरूप नहीं, कोई भी बूढ़ी नहीं....उनका 
स्नेह सदा-सबंदा सबसे मनोहर आ्रानन्द है. .ओऔर जब वे दुखी होती हैं तो एक ही 
चुम्बन से जिसे व लेती या देती हैं, इनके आँधू आँखों में जगमगाते तारे बन जाते 
हैँ ।.... 

नीलू--( भाश्चय से उसे देखते हुए ) हाँ, माताजी ! तुम्हारी आँखें सचमुच तारों से 
भरी हुई हैं....और ये तुम्हारी ही श्राँखें हैं फिर भी ये तुम्हारी आँखों से कहीं श्रधिक 
सुंदर हैं श्रोर यह तुम्हारा ही हाथ है, छोटी अंगूठी वही है....इसमें घाव का निशोन 
है, जा दीपक जलाते समय लग गय। था....फिर भी यह तुम्हारे हाथ से कहीं ग्रधिक 


फी तरह काम नहीं करता ! 

मातृ-स्लेह-- क्‍यों नहीं, बिलकुल एक ही है। तुमने कभी नहीं देखा था कि तुम्हारा 
लाढ़-प्यार करते समय यह हाथ गोरा और प्रकाशमान हो उठता है । 

नीछू--प्यारी माँ |! श्राश्चये है ! तुम्हारी ही आवाज तो है, लेकिन घर के मुकाबले में 
तुम कहीं अच्छी तरह से बोल रही हो | 

माह-स्नेह--घर पर बहुत व्यस्त रहना पड़ता है न !....लेकिन हम जो कुछ नहीं कहते हैं 
उसे भी सुनना चाहिए अच्छा तुमने मुके अब देख लिया है, अब घर पहुँच 
कर फटे-पुराने कपड़े पहनी हुई भी मुझे कल देखकर पहचान लोगे न ! 

नीलू--में घर जाना नहीं चाहता....तुम यहाँ हो, में भी तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ । 

माह-स्नेह--एक ही बात है ! मैं वहाँ हूँ, हम सब वहां हैं, तुम यहोँं आये हो, समभकने 
के लिए. श्रोर यह सीखने के लिए कि घर पहुँचकर मुझे किस रूप में देखना 
चाहिए, समझे नीलू ! तुम समभते हो, में स्वगंन्‍्लोक में आ्रा गया हूँ; सुनो, 
जहाँ भी हम एक दूसरे को छाती लगाते हैं बहीं स्वगं-लोक है....तुम्हारी दो माताएँ 
हैँ ही नहीं....हाँ, बच्चे की एक ही माता होती है जो कभी बदलती नहीं और जो 
हस बच्चे फे लिए. सदा-स्ंदा सबसे सुंदर है; उसे जानना श्र पहचानना 
चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ केसे श्रा सके । मनुष्य यहाँ का 
मार्ग सृष्टि के प्रारंभ से ही दूढते चले आ रहे हैं !.... 

नीलू--( ज्योति की ओर संकेत करते हुए, जो कुछ हटकर खड़ी है) वह मुझे रास्ता 
बतलाती है। 

मातृ-स्मेह--यह कौन है ! 

नीलू--ज्योति है । 
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माठ-स्नेह--उसे मैंने भी कभी नहीं देखा था। सुनने में आया था कि घह बड़ी भअच्छी 
है और तुम्हें प्यार करती है। वह क्‍यों छिप जाती है ! क्‍या वह अपना मुंह 
कभी भी नहीं दिखलाती ! 

नीलू--दिखलाती है, लेकिन यहाँ पर उसे डर है कि अधिक प्रकाश पकर सुख घबरान 
जायें | 

मातृ-स्नेह--क्या उसे मालूम नहीं कि हम बहुत समय से उसकी राह देख रही हैं।.... 
--(अन्य महान आनन्दों को बुल्लाकर) अरे श्राश्रो ! इधर शआआश्रो !! दौड़कर 
आओ !!! ज्योति हमसे मिलने आई है !.... 

[ महान्‌ आानन्दों में हतचस ' ज्योति आ राई है! ज्योति! ज्योति !! 

आादि की पुकार | 

सममभने-का अनंद--( दूसरों को इधर-उधर ढकेल्ञता हुआ ज्योति को गले लगाता है ) 


प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तो समझने का आनंद हूँ, जिसने ग्रापका पता लगाने 
में कुछु भी उठा नहीं रखा... हम तो बहुत सुखी हैं। लेकिन अपनेको छोड़कर 
कुछ नहीं समझते । 

न्यायी-होने-का आनंद--( ज्योति का झाल्षिगन करता हुआ ) आप मुझे पदचानती 
हैं? में ता न्‍्यायी-हाने-का आनंद हैँ जो आपको प्राप्त करने के लिए. प्रार्थना 
करता रहा.... हम तो बहुत सुखी हैं, लेकिन अ्रपनी छाया के घेरे के बाहर कुछ भी 
नहीं देख सकते | 

अग्रत्यक्ष-सोंदये-देखने-का आननन्‍्द--( उसे छाती क्षणाता हुआ ) आर मुझे 
पहचानती हैं ? में सौंदय-का आनंद हैं , जिसने आपको इतना प्यार 
किया है । हम तो बहुत सुखी हैं लेकिन अपने स्वप्नो के क्षेत्र के बाहर कुछ भी 
नहीं देख सकते.... 

सममने-का-आनंद--आइए, दीदीजी, हम कबसे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं.... हम 
सशक्त हैं, हम स्वच्छ हैं, पर्दा हटा दीजिए, अंतिम सचाइया और श्रंतिम सुख भी 
हमें दिखला दीजिए... देखिए, घुटने टेककर हम श्रापका स्वागत करते हैं.... 
आप हमारी रानी हैं और इमारा पुरस्कार | 

ज्योति-- ( बुरका भच्छी तरह संमाल्नती हुई ) प्रिय भाइयों तथा बहनों ! में अपने 
प्रभु की आशा का पालन करती हूँ !.... समय अबतक नहीं श्राया, समय पूरा 
होने पर में आशंका और छाया हटाकर वुमलोगों के पास लौदूँगी ही.... 
नमस्कार ! उठो, हम एक दूसरे को गले लगाबें, उस शुमघड़ी की प्रतीक्षा 
में जब . .. 

सात-स्मेह--( ज्योति का आलिंगन करता हुआ ) आपने सेरे अश्चों का कितना उपकार 
किया है ! 

ब्योति--जो मुझसे प्रेम करते हैं; उनका में सदा उपकार करूँगी..., 

समकने-का आनंद--( ज्योति की ओर बढ़ते हुए ) मेरे ललाट पर आपका अंतिम 
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चुम्बन अंकित हो । [ देर तक एक दूसरे से मिलते हैं। अस्य होने पर उनकी 
ओँखों से आँसू टपकते हैं ] 

नीलू--( साश्चय ) आप रोती क्‍यों हैं ? ( दूसरे आनमन्दों को देखते) अरे, आप सब रोने 
लगे" आखिर आप सत्र रोते क्यों हैं ! 

ज्योति--तुम चुप रहो, बेटा .... 


( पटाक्षेप ] 


पंचम अंक 


भविष्य का राज्य 


( एक विशाल नील-आसाद का दृश्य, जिसमें शिशु अपने जन्म की पतीक्ता 
करते हैं । इसमें प्रायः सभी वस्तुएँ गहरे नीले रंग की हैं--नीलम की खम्मे, फ़िरोज 
की छत, प्रकाश आदि | सम्मों के ऊपरी और निचले भाग तथा नीचे के कुछ आसन 
श्वेत संगममर के हैं । दाई ओर खम्मों के बीच ऊँचे नीले द्वार हैं। उन द्वारों के 
उस पार वत्तमान जीवन तथा उपषा का राजमार्ग है। दृश्य के अंत में काल ये द्वार 
खोल देगा । भवन में सर्वत्र नीले वस्त्र पहने शिशु किचर रहे हैं--कुछ खेलते हैं, 
कुछ टहलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं या पिचारमरन हैं । बहुत से शिशु सो रहे हैं । 
अन्य शिशु आयामी आकिष्कारों पर काम कर रहे हैं-उनके हथियार, उपकररण, यंत्र, 
उनके उगाये हुए फूल और फल, सब के सब उसी नीले रंग के हैं । हलके नीले रंग 
के कपड़े पहने शिशुओं के बीच लम्बे कद के कुछ प्राणी टहलते हैं। उनका दिव्य 
सोंदय फरिस्तों का स्मरण दिलाता है । वे मौन हें । 

बाई ओर से खम्मीं के बीच में से नीलू, नीली और ज्योति चुपचाप प्रवेश 
करते हैं । उन्हें देखकर नीले शिश उनकी ओर बढ़ते हैं और जिन्नासा भरी दृष्टि से 
उन्हें निहार रहे हैँ / 
नीलू--चीनी, बिल्ली और रोटी कहाँ है ! 
ज्योति--वे यहाँ नहीं आरा सकते । नहीं तो बे भविष्य जान लेते और हुक्म नहीं 


नीलू--ओऔर कुत्ता ! 

ज्योति--यह उचित नहीं कि उसको पता लगे कि भविष्य में उसपर क्‍या बीतेगी.... मैंने 
सब को मंदिर के नीचे गुफा में बंद कर दिया है .... 

नीलू--€म कहाँ हैं ! 

ज्योति--भविष्य के राज्य में, उन बच्चों के यहाँ जिनका जन्म अभी तक नहीं हुआ है | 
मनुष्य के लिए यह प्रदेश अदृश्य है । मशण्ि के सहारे हम उसे मली-मभाँति 
देख सकते हैं ! मुझे विश्वास है कि नील-पंछी हमें यहाँ मिल जायगा.... 

नीलू--पक्ती नीला ही द्वोगा, यहाँ तो सब कुछ नीला है। ( श्पने चारों ओर देखते हुए ) 
वाह,बाह ! यह सब कितना सुन्दर है ।.... 

ज्योति--बच्चों को देख लो, दौड़ते आ रहे हैं.... 

लीलू--वे नाराज तो नहीं हैं ! 

ज्योति--बिलकुल नहीं.... मुस्करातें हैं । लेकिन उन्हें आश्चर्य हो रहा है... 
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नील-शिशु--( बड़ी संख्या में आगे बढ़ते हुए ) जीवित बच्चे ! देखो तो !! जीवित बच्चे 


भरा गय !!! 
नीलू-- ये हमे जीवित बच्चे क्‍यों कहते हैं !.... 
ज्योति--इसीलिए कि वे स्वयं अबतक जीवित नहीं हैं.... 
नीलू--आाखिर, वे करते क्‍या हैं ! 
ज्योति--व अपने जन्म की घड़ी की राह देख रहे हैं.... 
नीलू--जन्म की घड़ी ! 
ज्योति--हाँ. जितने बच्चे हमारी प्रृथ्वी पर पेंदा होते हैं, वे सब-के-सब यहाँ से आते हैं । हर 
एक श्रपनी घड़ी की राह देख रहा है....जब मॉ-बाप बच्चों को चाहते हैं, तब दाई 
ओर के द्वार खोले जाते हैं ओर बच्चे उतरते हैं... 
नीलू- करोड़ों है ! 
ज्योति--और बहुत है.. सबको नहीं देख सकते हो....सोचो तो, समय के शत तक कितने 
श्रश्चे पंदा होगे. कोई भी उन्हें गिन नहीं सकता.... 
नीलू--ओर लंबी नीली युवतियाँ, ये कौन हें ! 
ज्योति--क्या जाने !.. संरक्तिकाएँ होंगी ...कहा जाता है कि मनुष्यों के बाद थे पृथ्वी पर 
आ! जायेंगी... लेकिन उनसे पूछुताछु करना मना है.. 
नीलू--क्य ! . 
ज्योति- वह प्रथ्वी का रहस्य है । 
नीलू-लेकिन बच्चों से बातचीत करने की छुट्टी है !.... 
ज्योसि--जरूर है ! उनसे मिल लेना चाहिए... देखा, यह दूसरा स अधिक कुवृहली है.... 
उसके पास जाकर बातचीत करो.... 
नीलू-- उससे कया कहना चाहिए ! ... 
ज्योति--उसे साथी समकऋकर बातचीत करो.. . 
नीलू--उससे हाथ मिला सकता हूँ ! 
ज्योति--क्यों नहीं ! वह तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेया....अरे, संकोच मत करो.... 
अच्छा, मे तुम दोनो को अ्रकेला छोड़ देती हूँ । मुझे उस लम्बी नीली युब॒ती 
से दुकछू काम है... 
“ल--( रेल, शिशु के एएर जाकर उससे हाथ मिल्षाता है) नमस्कार , ( शिशु के नी 
वस्त्र पर हाथ फेरकर ) यह क्‍या है ! 
शिशु (नीलू की दोपी छूकर )-और यह ! 
नीलू--यह ? यह्व मेरी ठोपी है., तुम्हारे पास टोपी नहीं है ! 
शिशु--नही है ; यह किस काम की है ! 
नीलू--नमस्कार करने के लिए है ; और जाड़े से बचने के लिए, है.... 
शिशु--जाड़ा क्‍या है !.... 
नीलू--जब कोंपने लगते हो थर ! थर !! और फूँक-फूँक कर हाथ गरम करते द्रो, और 
बोहों को इस तरह दिलाने लगते दो ( वह अपनी गाँहों को दिक्लाकर कंणे पर 
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मारने लगता है ) 

शिशु--क्या प्रृथ्वी पर बहुत सरदी पड़ती है ! 

नीलू--कभी-कभी, जाड़े के दिनों मे और जब आग नहीं रहती. . 

शिशु--श्राग क्‍यों नहीं रहती ! 

नीलू-- इसमें खर्च लगता है ; लकड़ी खरीदने के लिए पेसे की जरूरत है। . . 

शिशु--पैसा क्‍या है ! 

नीलू--इससे चीजें खरीदी जाती हैं 

शिशु--हैँ ! 

नीलू--कुछ लोगों के पास है, और कुछ लोगों के पास नहीं है 

शिशु--क्यों ! 

नीलू--क्योंकि वे धनी नही हैं. तुम घनी हो ! .. तुम्हारी उम्र कया है ! 

शिशु--मै जल्दी पेदा होनेवाला हँ--बारह वर्ष के बाद मेरा जन्म होगा....पेदा होना 
अच्छा लगता है कि नहीं ” 

नीलू- हाँ, हों, बहुत अच्छा लगता है | 

शिशु--कैसे जन्म लिया तुमने ! 

नीलू--याद नही हे बहुत समय हुश्रा | 

शिशु--कहनते है, प्रथ्दी और प्राणी बहुत प्रिय हैं 

नीलू--हों, बुरे नहीं हे पत्ती हैं. रसगुल्ले हैं, खिलौने हैं . कुछ लोगों के पास यह सब है | 
जिनके पास नहीं है, वे दूसरों की चीजें देख सकते हैं 

शिशु--कहते है, माताएँ दरवाजे पर हमारी राह देख रही हैं. वे अच्छी हैं न! 

नीलू--हों, श्रच्छी हैं दुनिया मे जो कुछ है, इसमें से वे सबसे अ्रच्छी हैं; दादियाँ भी 
अच्छी है, लेकिन वे जल्दी मर जाती हैं 

शिशु-मर जाती हैं ? मर जाना क्‍या है ! 

नीलू---वे किसी श।म को चली जाती हैं और वापस आती ही नहीं 

शिशु--क्यों ! 

नीलू--कौन जाने १... उदास होंगी शायद 

शिशु--आ्रपकी दादी चली गई ' 

नीलू--मेरी दादी ! 

शिशु--माता या दादी, मुझे क्या मालूम ! 

नीलू--एक ही बात नही है जी ! दादियाँ पहले चली जाती हैं; बहुत बुरा लगता है., . 
मेरी दादी बड़ी अ्रच्छी थी .. 

शिशु--तम्दारी ऑँखों में क्या है? ये मोती हैं क्‍या ! 

नीलू--श्ररे नहीं, वे मोती नहीं हैं ! 

शिशु--तब क्या है ! 

नीलू---कुठ नहीं; यह नीला-नीला रंग मुझे चकाचौंध कर देता है... 

शिक्षु--इसका नाम क्‍या है ! 
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नीलू--किसका ! 

शिशु--यह जो गिर गया है.... 

नीलू--कुछ नहीं, थोड़ा-सा पानी है । 

शिशु-यह आँखों में से निकलता है कया ! 

नीलू--हाँ, कभी-कभी, जब हमलोग रोते हैं.... 

शिशु-रोना क्या है ! 

नीलू--अरे, मैं रोया नहीं; यह नीले रंग का कसूर है....लेकिन अगर मैं रोता, तो वही 
श्रॉख से निकलता... 

शिशु--क्या लोग श्रक्‍्सर रोते हैं ! 

नीलू--लड़ के तो नहीं. लेकिन हाँ, लड़कियाँ श्रक्सर रोती हैं। क्या यहाँ पर तुमलोग 
रोते नहीं ! 

शिशु--नहीं, मुझे रोना श्राता ही नहीं.... 

नीलू--णजे<, सीख लोगे.. अरे, यह कौन-सा खिलौना है, ये बड़े नीले पंग्व क्या है ! 

शिशु--यह !१... उस आविष्कार के लिए है जिसे में प्रथ्यी पर करूँगा ।... 

नीलू--कौन-सा श्राविध्कार ! तुमने कोई आविष्कार किया है, क्‍या !? 

शिशु--क्रिया है, तुम्हें मालूम नहीं है ! प्रथ्वी पर मुके उस चीज का आविष्कार करना है, 
जो मुखी बना देनेवाली है । 


शिशु--नहीं भाई, वह बिलकुल आवाज नहीं करती.... 

नीलू--यह खेद की बात है.... 

शिशु--में रोज-रोज इसपर काम करता हूँ... तैयार....हो रही....है....क्या तुम देखना 
चाहते हो ! 

नीलू--हाँ.....कहाँ है ! 

शिशु--उधर है, यहाँ से दिखाई देती है. इन दो खंभों के बीच... 

एक दूसरा शिशु--( नीलू के पास झाकर, उसे हाथ से खींचते हुए ) मेरा श्राविष्कार 
देखोगे, न ! 

नोलू--हाँ, हाँ, क्या है ! 

दूसरा शिशु--आयु को बढ़ाने की तेंतीस दवाएँ....बहाँ, उन नीली शीशियों में.... 

तीसरा शिशु--(मीड़ में से निकक्षकर) मेरे पास एक नया प्रकाश है, जिसे अबतक कोई 
भी नहीं जानता... यह अपनेको पक झसाधारण अग्नि-शिखा से प्रदिस कर 
देता है) बड़ा ही विचित्र है, न ! 

बोौथा शिशु--( नीलू को खींचते हुए ) मेरा यंत्र देख शो, बिना पंख के पक्ती के समान 
झाकाश में उड़ सकता हूँ !.... 

पॉचवा शिशु--नहीं, नहीं; मेरा ही पहले देखो; इससे चन्द्रमा में छिपे हुए. खजानों का 


[ नीखू तथा सीखी को घेर कर मीकश्षिश्र॒ चिह्ताते हैं---' मेरा तो देख खो !....गईं, 
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मौसी और नीजखू प्रयोगशा्ाओं की ओर बहते हैं, जहाँ आाधिध्कारकतां ऋपने लिख- 
मिन्न प्रकार के आदर्श-यंत्र सका रहे हैं। शिशु मानचित्र और पुस्तक खोल देते हैं, 
नीली मूर्तियों के पर्दे हटाते हैं, भर बढे-बढ़े फूल भोर फक ले आते हैं, जो नीखम 
और फिरोज के बने हुए प्रतीत होते हैं ] 

एक नन्‍्हा नील शिशु नीले पुष्पों के मार से दबते हुए | मेरे फूलों को तो देख 
लीजिए, ! 

नीलू--यह क्या है !.... उन्हें में पहचानता नहीं । 

ननन्‍्हा नील-शिशु--चमेली हैं । 

नीलू--चमेली कहाँ !.... ये तो केले के पत्ता से भी बड़े हैं । 

नन्‍हा नील-शिशु-इनकी सुगंध कितनी अच्छी है !! 

नीलू--( सूँघते हुए ) वाह ! वाह !! 

नन्‍्हां शिशु--ऐसे ही होंगे जब में प्रथ्बी पर आ जाऊँगा... 

नीलू--यह कब होगा ! 

नन्‍्द्रा नील-शिशु--अब केवल तिरपन वर्ष चार महीने और नो दिन बाकी हैं !.... 
[ डंडे पर क्षटकाये अंगूर का एक असाधारदा गुच्छा ढोते हुए दो नोज्ष शिक्षु आते है, 
अंगूर नासपाती से मी बढ़े हैं | 

अंगूर ढोता हुआ एक शिशु--मेर फलो के बारे में तुम्हारी क्‍या राय है ! 

नीलू--नासपातियों का गुच्छा :. ह 

शिशु--नहीं, नहीं, ये तो श्रंगूर हैं । सब-के-सब ऐसा ही हो जायेंगे |.... जब मेरी उम्र 
तीस वर्ष की होगी,... मेने इसका उपाय खोज निकाला है.... 

एक अन्य शिशु--( खरबूमे के समान बड़े और नीले सेत्रं की टोकरी के मार से दबते 
हुए )--देखिए : मेरे सेव देख्व लीजिए !... 

नीलू--ये तो खरबुजे हैं ! 

शिशु--जी नहीं ! ये मेरे सेव हैं; इनमे भी अच्छा दिखला सकता हूँ !.... जब मैं जीवन 
घारण करूँगा तो सब सेव इतने ही बड़े हो जायेंगे... मैंने इसका उपाय सौच 
निकाला है... 

एक अन्य शिशु--( नीछी ठेक्षगाड़ी पर तरबूज़ों से भी बढ़े खरबूजे जाकर ) मेरे छोटे 
खरबूजों के बारे में आपकी क्‍या राय है ! 

नीलू--ये तो तरबूज हैं ! 

खरबूजोंवाला शिशु--जब्र में प्रृश्त्री पर आ जाऊँगा, तब खरबूजों का गौरव बढ़ 
जायगा !.... में नबग्रह के राजा का माली बन जाऊँगा .... 

नीखू--नवग्रद के राजा !.... वह कहाँ हे 

नव प्रह का राजा | आतप्मामिमान के साथ झंगे बढ़ता है। उसकी अवस्था चार वर्ष 
की अतीत होती है। यह बड़ी कठिनाई से अपने ओोटे-छोटे पेरों पर खड़ा रह 
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सकता है |--हैं हूँ ! 

नीलू--शरे, तो बड़े नहीं हो.... 

नव-प्रह का राजा ( गंमीरता पूथंक )-.में जो कुछ दिखला कर के रूँगा, बहू महान 
होगा | 

नीलू-- तुम क्‍या करोगे ! 

नत्र-मह का राजा--भ अखिल सोर-मंडल के ग्रहों का संत्र स्थापित करूँगा । 

नीलू---( भराश्ययंचकित ) सच ! 

नव-प्रह का राजा--सब इसके सदस्य बन जायेंगे, शनि, अरुण और वरुण को छोड़कर, 
जो अपरिमेय दूरी पर स्थित हैं । 

[ वह स्वाभिमान के साथ चला जाता है ] 

नीलू--यह तो बढ़ा दिलचस्प है.... 

एक नील शिशु--उसे देख लीजिए, !.... 

नीलू--किसे ! 

शिशु--तरहाँ, खंभे से पीठ लगाकर जो मो रहा है.... 

नीलू--कौन है ! 

शिशु--बह एथ्बी पर शुद्ध आनद ले आयगा ।.... 

नीलू किस तरह ! 

शिशु-ऐसे विचारों द्वारा जिन्हें श्री तक कोई भी सोच नहीं सका | 

नीलू--श्रौर दूसरा मोटा बच्चा जो नाक में उँगली डाले है, वह क्या करेगा ! 

शिशु--जब सूरज टंढा हो जायगा तो प्रथ्बी को गरमाने के लिए उसे आग का पता 
लगाना है । 

नीलू--श्रीर उधर, जो दो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और श्रालिगन कर रहे 
हैं; भाई-बहन हैं ! 

शिशु--वे तो बड़े बिचिब हैं....प्रेमी हैं.... 

नीलू--यह क्‍या है ! 


दिन-भर आँखों में आँखें डालकर एक दूसरे को देखते रहते हैं, श्राज्िगन करते 
जाते हैं और एक-दूसरे को विदा करते जाते हैं.... 

नीखू---क्यों ! 

शिशु-- ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ-साथ यहाँ से नहीं जा सकेंगे... 

नीखू--और यह गुलाबी रंग का बच्चा, जो बहुत गंभीर मालूम पढ़ता है और अपना 
अंगूठा चूसता रहता है, कह कौन है ! 

शिशु - उसे प्रथ्बी का अ्रन्याय मिटाना है.... 

नीखू--सच ! 

शिशु कहते हैं, वह मुश्किल काम है.... 

नीखू --और यह लाल बालोंबाला जो अंधे के समान चलता है। क्या वह सचमुच 
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अंधा है ! 

शिशु--अभी नहीं; लेकिन अ्ँधा ही बन जायगा....उसे अच्छी तरह से देग्व लो; कहने हैं, 
यह मृत्यु को हटा देगा.... 

नीलू---शसका क्‍या माने है ! 

शिशु--मैं ठीक से जानता नहीं, कहते हैं, बहुत महान्‌ कार्य है । 

नीलू (खंसे के मीचे, सीढ़ियों तथा आसनों पर सोये हुए बच्चों को दिखलाते हुए )---और 
ये सोये हुए बच्चे ! हजारों होंगे....क्या वे कुछ नहीं करते ! 

शिशु--त्रे सोच रहे हैं ! 

नीलू--क्या सोच रहे हैं ! 

शिशु--श्रबतक उन्हें खुद मालूम नहीं है; लेकिन सबको प्रथ्वी पर कुछ-न-कुछ ले 
आना है। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता 

नीलू--यह किसका हुक्म है ! 

शिशु--काल का, बह दरवाजे पर खड़ा है....जब दरबाजा खोलेगा तब देख लेना, यह 
हमलोगों को बहुत तंग करता है । 

एक शिशु ( मीड़ को चीरते हुए, पीछे की ओर से आता है )--नमस्कार, नीलूजी ! 

नील--अरे, यह मेरा नाम केसे जानता है ! 

शिशु ( नीलू तथा नीखी को उत्सुकता से छाती लगाकर )--नमस्कार !....अच्छे हो ! 


आराश्चये है, में तो तुम्हारा भाई बननेवाला हूँ....अभी मुझे पता चला कि तुम 
आये हुए हो ! में उघर पीछे की ओर था, थ्पने विचारों की पोटली तैयार कर 
रहा था....मो से कह देना कि में तेयार हूँ 

नील--क्या हमलोगों के यहाँ आने का विचार है !? 

शिशु--श्रौर क्‍या ! अ्रगले साल, वेशाख में....बचपन में मुके श्रघिक तंग मत करना 
मैंने तुम दोनों को पहले हैं| से छाती लगाया है, इससे में बहुत खुश हूँ....पिताजी 
को पालना मरम्मत करने की याद दिलाओ,....हमारे यहाँ अच्छा है न ! 

मीलू---बुरा नहीं है....ओऔर माँ बढ़ी श्रच्छी है | 

शिशु--खाना केसा है ! 

नीलू खराब नहीं है....कमी-कमी पुलाव भी मिलता है! कहो, नीली दीदी ! मिलता 
हैन! 

नीली--हाँ, हाँ, मिलता है, माँ पकाती है.... 

नीलू--इस येली में क्या है ! क्या इमलोगों के लिए कुछ ले आते हो ! 

शिशु ( सामिसान )--मैं तीन बीमारियाँ लाता हूँ-- मोतीकरा, कुकुरखोंसी श्रोर खसरा.... 


शिशु--इसके वाद चला जाऊँगा | 
नीलू---तब तुम्हारा आना बेकार है | 


शिशु--हमलोगों को चुनने थोड़े ही देते हैँ... 
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[ डसी समय एक गंभीर ध्वमि गूंज उठती है, वह मानों खंमों तथा द्वारों से 
निकक्षती हो ) 

नीलू--यह क्‍या है ! 

शिशु--काल है ! द्वार को खोलने वाला है.... 
[ नोल-शिक्षुओं की मीड़ में हज्लकक्ष मच जाती है । अधिकांश अपने संत्रों तथा 
कामों को छोड़ देते हैं; बहुत-से जाग उठते हैं; सब-के-सब द्वार की ओर देखते हैं 


झीर उसी की ओर बढ़ते हैं ] 
ज्योति ( नीलू के पास जाकर )-सखंभों की आह में छिप जाये.... काल हमें देखने 
न पावे.... 


नीलू-्यह शाबाम कहाँ से आती है ? 

एक शिशु--उपा जाग उठती हैँ....आज प्ंदा होनेवाले बच्चे इसी घड़ी प्रथ्बी पर 
उतरने हैं.... 

नीलू--कैसे उतरेंगे !.... सीढ़ी है ? ... 

शिशु--देल लोगे '''काल द्वार खोल देगा.... 

नीलू--काल क्‍या है ? 

शिशु--एक बूढ़ा है, जे जानेवालों को बुलाता है । 

नीलू--बह दुष्ट है ! 

शिशु--नहीं तो, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनता.... कोई कितना ही विनय क्यो न करे, 
यदि उसकी बारी नहीं है, तो वह उसे चले जाने से रोकता हैं । 

नीलू--क्या तुमलोग चला जाना पसन्द करते हो ! 

शिशु--यहाँ रह जाना हम पसंद नहीं करते; फिर भी चले जाते समय कुछ उदास होते 
है... देग्वो, देखो... बह दरबाजा सोल रहा है.... 
| विशाक्ष नीला द्वार खुछ जाता हैं। प्रथ्वी पर की आवाजें वूर-दूर के संगीत के 
समान सुनाई देती हैं । ल्लाक्ष तथा हरा प्रकाश-मजन में प्रवेश करता है । काल, 
लम्बे कद का बूढ़ा, देहखी पर खड़ा हो जाता हैं। उसकी दाढ़ी बहुत खम्जी है, 
एक हाथ में देंराती है झ्ोर दूसरे में रेत-घड़ी । द्वार के पार एक जल-यान का 
उजवक्ष तथा सुनहजा पाक्ष दिखाई देता है, जो उथा के गुलाबी बादलों पर 
स्थित है | 

काल ( देइहखी पर )--जिनकी घड़ी बज गई है, क्या ये तेयार हैं ! 

नील शिशु ( भीड़ को चीरते हुए, चारों ओर से दौड़ते हैं )--हम तेयार हैं ! तेयार 
हैं !! तैयार !!! 

काल (रूले स्वर से बाहर जानेवाले बच्चों को संबोधित करते हुए)--एक-एक करके !.... 
जिनकी घड़ी नहीं आई है ऐसे भी आ्राज फिर बहुत खड़े हैं..... क्‍या ऐसा ही होता 
रहेगा ! लेकिन कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता !... ( एक बक्े को रोकसे 
हुए )-तुम्दारी बारी नहीं है! वापस जाओ, कल हे.... तुम भी वापस 
जाओो, दस वर्ष बाद आाओ्यो.... यह क्‍या है ! तेरह गड़ेरिए ? केवल बारह की 
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जरूरत है; आजकल गड़ेरिए, को कौन पूछता है !.... डाक्टर झा गये | आज- 
कल प्रृथ्वी पर जरूरत से ज्यादा डाक्टर हैं; लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं.... 
और इंजीनियर, कहाँ है !.... श्रच्छा, अब पर ईमानदार आदमी की जरूरत है, 
एक ही, कौतृहल के लिए ,...ईमानदार श्रादमी कहाँ है १.... तुम हो ! ( शिक्षु 
सिर हिलाकर हाँ! कहता है ) तुम तो बहुत कमजोर मालूम पढ़ते हो....जल्दी मर 
जाओगे !... अरे, इतनी जल्दी क्‍यों !.... और तुम, क्‍या ह तुम्हारे पास !.... 
कुछ नहीं ?! खाली हाथ आये हो १.... तब पार नहीं करोगे.... कुछ-न-कुछ 
तैयार करो; कोई अपराध ही क्‍यों न हो, या कोई बीमारी ही सही, मुझसे क्‍या ! 
लेकिन कुछ होना ही चाहिए... 
[ एक शिशु से, जिसे दूसरे इसकी इच्छा के विरुद्ध आगे दकेलते हैं | 


एक धमंबीर की जरूरत है, जो श्रन्याय का विरोध करे, क्‍या तुम्हीं हो, जाना 
ही होगा.... 

नील-शिशु--महाशय, बह जाना नहीं चाहता । 

काल--क्या ? जाना नहीं चाहता !! बेचारे को क्या हो गया है ! यहाँ पर कोई भी 
उज्ज नहीं कर सकता, इसके लिए फुरसत नहीं है.... 

नन्‍्हा शिशु ( जिसे ढकेक्षा जाता है )--नहीं. नहीं, मैं नहीं जाऊँगा !! नहीं पेदा होना 
अच्छा है.... में यहाँ रहना पसंद करता हूँ !! 

काल--इसका कोई सवाल नहीं है--पढ़ी झा गई तो श्रा गई ! जल्दी चलो [! 

एक शिशु ( झागे बढ़कर )--मुझे जाने दीजिए !.... मैं उसी की जगह ले लूँगा !.... 
कहते हैं, मरे मा-बाप बूढ़े ही चले हैं; बहुत समय से मेरी राह देल रहे हैं !.... 

काल--यद नहीं ही सकता [.... पढ़ी आ जाने पर ही तुम्हें जाने दूँगा। यदि तुमलोगों 
का बश चलता तो ऊुछु भी नहीं ही पाता । श्रपनी-अपनी डफली, अपना-अपना 
राग.... कोई जल्दी जाना चाहता है, कोई देर में जाना चाहता है.... ( वेहकी पर 
आये हुए बच्चों को हटाकर )--अरे बच्चो ! नजदीक मत आशओ्रो.... पीछे हट 
जाओ | जो नहीं जानेवाले हैं उन्हें बाहर देखना भी नहीं चाहिए । अब तो 
जल्दी में हो; और जब तुम्हारी बारी आ जायगी, तब डर के मारे पीछे हट 
जाओगे.... देखो, ये चारों पीपल के पत्तों के समान थर-थर काँप रहे हैं.... 

[ एक बच्चे से, जो देहली पर पहुँच कर, अचानक वापस जाता है ] 

क्या है ! तुम्हें कया है| गया है जी !.... 

शिशु--मैं श्रपना संदूक भूल गया हूँ; इसमें मेरे दो अपराध हैं । 

दूसरा शिशु---मैं तो वह शीशी दी भूल गया हूँ जिसमें जनता को प्रकाश देनेबाला 
विचार है .... 

तोसरा शिशु--मैं अपनी सबसे-श्रच्छी नासपाती की कलम ही मूल गया हूँ । 

काल---जल्दी दौड़ कर ले ऋाओ ! हमारे लिए. केवल छुः सौ बारह सेकेंड बाकी रह 
गये हूँ.... उषा का जलयान प्रस्थान करनेवाला है....देर से आओगे तो फिर कमी 
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पैदा नहीं हो सकोगे.... चले आओ, जल्दी, जल्दी ! नौका पर चढ़ जाओ... 
[ एक बच्चे को पकड़ते हुए जो उसके पेरों से होकर बाहर निकलना चाहता है ] 
अरे ! फिर आये हो ! यह तीसरी बार है कि श्रपनी बारी से पहले ही जन्म 
लेना चाहते हो.... फिर ऐसा करोगे तो तुम्हें महाशय अनन्तकाल के हवाले कर 
दूँगा, वहाँ सदा-सबंदा के लिए. रहना पढ़ जायगा; और वहाँ मन बहलाने का भी 
कोई उपाय नहीं है.... अच्छा, सब तैयार हैं न ! ( बच्चों पर दृष्टि दौड़ाते हुए ) 
एक नहीं श्राया....वह अपनेकों भले ही छिपाय, में उसे भीड़ में देख रहा हूँ... 
मुझे कोई भी धोखा नहीं दे सकता....अरे तुम, जिसे सब्र प्रेमी कहने हैं, अपनी 
प्रेमिका से विदा लो 
[ दो शिश, जो ' प्रेमी-प्रेमिका ' के नाम से पुकारे जाते हैं, एक-दूसरे से ख्िपटकर 
काज़ की ओर बढ़ते हैं और निराशापूर्णा मुद्रा से उसके सामने घुटने टेकने हैं ) 

पहला शिशु--काल महाशय ! मुके उसके साथ जाने दीजिए !! 

दूसरा शिशु--काल महाशय | मके उसके साथ रहने दीजिए !! 

काल--यह नहीं हो सकता !....अब केवल तीन सी चौरानवे सेक्एड रह गये हैं। 

दूसर शिशु--मैं पेदा होना नहीं चाहता । 

काल--यह तुम्हारे तश की बात नहीं है । 

पहला शिशु ( गिड़गिड़ाते हुए )--काल महाशय ! मैं देर से प्रथ्वी पर जाऊँगी.... 

दूसरा शिशु--उसके आने के पहले ही मैं मर जाऊँगा | ... 

पहला शिशु--मैं उसे फिर कभी नहीं देग्व पाउँगी | 

दूसरा शिशु--प्रथ्वी पर हम एक-दूसरे में नहीं मिल सकेंगे । 

काल--मु झसे क्‍या !.... जीवन महाशय से शिकायत करो....मैं तो उसकी अ्राज्ञानुसार जोड़ 
देता हैँ और फिर उसीकी आशा में अलग भी कर देता हूँ ...[ एक शिश्ष को पकड़ते 
हुए | आओ 


पहला शिशु ( दूसरे के कपड़ों को पकड़ते हुए )--उसे यहाँ रहने दीजिए ! रहने 


काल--श्राओ न * मरने के लिए नहीं बुलाता हूँ, चल्कि जीने के लिए ( शिश की खींचते 
हुए )आश्रो न | 


पहला शिशु-- जाते शिश की ओर बाँहों को फेलाते हुए) निशान ! निशान !! 
बताओ, तुम्हें केसे पहचान सकेगी ! 
दूसरा शिशु--घुम्हें हमेशा प्यार करूँगा 
पहला शिशु--मैं सबसे अ्रधिक विरहिणी रहूँगी, इससे मुझे पहचान सकोगे । 
[ बह फश पर गिरकर निश्चेष्ट पढ़ी रहती है ] 
काल--तुम्दें आशा रलनी चाहिए.... अच्छा, सब हो गया है ... [ रेत-घड़ी की ओर देखते 
हुए [ हमारे लिए. अब केवल तिरसठ सेकंड बच गये.... 
[ जानेबाले ओर रहनेवाले बच्चों के दोनों दुसों में ट्लणथल । एक दूसरे को विदाई 
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देते हैं -- नमस्ते मोहन.... नमस्ते विजथ ।.... सब सामात शुम्दारे पास है, न ! 
अनता को सेरे विचारों के शिप तैयार करो !.... कुछ भूल गहों गये !.... मुझे 
पहचानने की कोशिश करोगे न ? तुमसे जरूर ही मिक्ष जाऊंगा... अपने विचारों 


सुना है कि ऐसा करना मना है अरे, कोशिश करो, न ।.... वहाँ अच्छा है कि 
नहीं, उसकी खबर भेज देना'' तुम्हारा स्वागत करूँगा''' में तो राजकुमार बनने 
वाला हूं.... ' भादि-झादि । ] 

काल ( चामियों तथा दराती हिलाते हुए )--ब्रस, बस ! लंगर खुल गया है ! | जखसयान 
का पाल द्वार के सामने से धीरे-धीरे ओमक्त हो जाता है। बच्चों की झाबाजे कम 
होती जारही हैं--- पृथ्वी ! पृथ्वी !!.... देखते हो न ?.... किसनी सुम्दर है ! 
उजली है ! ....विशाल है !.... ।' दूर-दूर से उल्लास स्वागत-गान सुभाई 


नीलू ( ज्योति से )--यह क्या है !.... यह बच्चों की आवाज नहीं है ....कौन गाता है ! 
ज्योति--उनकी माताएँ स्वागत-गान गाती हुई उनसे मिलने आती हैं.... 
[ इसने में काक्ष नीक्ष-द्वार बंद करनेवाक्षा हो था कि भीतर में दृष्टि दौड़ाकर वह 
अचानक नीक् , नीजी और ज्योति को देख लेता है ] 
काल (झाश्चयं चकित तथा क्रद्ध )--यह कया है ! यहाँ क्‍या करते हो !.... कौन हो, 


धमकाते हुए उनकी ओर बढ़ता हैं ) 
ज्योति--( नील से ) जवाब मत दो ! नील-पंछी मेरे पास है.... मेरे कपड़ों में छिपा है.... 
भाग निकलें....मणि घुमाओं, वह दमारा पीछा नहीं कर पायगा । 
[ वे आगे के स्व॑मों में से, बाई शोर निकक्ष जाते हैं ] 


[ पटाक्षेप ] 


प्रष्ठ अंक 
प्रथम दृश्य 


विदाई 


[ रंगमंच पर एक दीवाल खड़ी है, जिसमें एक छोटा-सा द्वार हे। उपा का 
समय है। नीलू, नीली, ज्योति, रोटी, चीनी, अनल और दूध का ग्रवेश | 


ज्योति--जानतें हो, हम कहाँ श्रा पहुँचे हैं ! 

नीलू--जी नहीं, ज्योतिजी ! बिलकुल नहीं जानता हूँ.... 

ज्योति--6 म यह दीवाल और यह छोट[-सा दरवाजा नहीं पहचानते हो ? 

नीलू--दीवाल लाल है और दरवाजा हरा | 

ज्योति--वह तुम्हें कुछ भी याद नहीं दिलाता, क्‍या ? 

नीलू--हतना ही याद दिलाता है कि काल ने हमें उस दरवाजे से भगा दिया था | 

ज्योति--स्वप्त कितना विचित्र है....लोग श्रपना हाथ भी नहीं पहचान पाते.... 

नीलू--कौन स्वप्न देख रहा है, में ! 

ज्योति--शायद मैं ही ! कौन जाने ? जो कुछ भी हो, इस दीवाल के पीछे एक मकान 
है, जिसे तुमने जीवन में अक्सर देग्वा है | 

नीलू--शक मकान जिसे मैंने अक्सर देखा है | 

ज्योति--हां, हाँ, कुंभकर्णश जी ! यह वही मकान है, जिसे ञ्राज से ठीक एक वर्ष पहले 
हमने संध्या समय छोड़ दिया था | 

नीलू---ठीक एक वर्ष पहले (....तब ! 

ज्योति--अ्ररे, इस प्रकार आँख फाड़-फाह़कर देखते क्यो हो ?....यह तुम्हारा ही मकान है.... 

नीलू (दरवाजे के पास जाकर )--में सोच रहा था....हाँ, हाँ,....मुके जान पड़ रहा है.... 
यह छोटा सा दरवाजा....हाँ, हाँ, पहचानता हूँ....माँ-बाप यहाँ है ! क्‍या हम माँ के 
पास आ पहुँचे हैं ! मैं भ्रभी भीतर जाना चाहता हूँ....अभी उसे छाती से लगाना 
चाहता हूँ,... 


जगाना ठीक नहीं है....फिर जबतक घड़ी न आय, दरवाजा खुलेगा ही नहीं.... 
नीलू--कौन-सी घड़ी !....देरतक इन्तजार करना होगा क्‍या ! 
क्योति--हाय, हाय ! केवल कुछ ही मिनट.... 
नीछू--लोटने की खुशी नहीं है आपको ! ज्योतिजी !' आपको हो क्‍या गया है ! 
पीली हैं, बीमार तो नहीं हैं ! 


छश्‌ पंष्ठे अंक 


ज्योति--कुछ नहीं है, बेटा....इसीलिए उदास हूँ कि मुझे सुस्हें छोड़ देना पढ़ेंगा.... 

नीखू--हमें छोड़ देंगी ! 

ज्योति--हों, छोड़ देना पड़ेगा....मेरा काम पूरा हो चुका है; एक वर्ष बीत गया है, परी 
बापस आयेंगी और तुमसे नील-पंछी माँग लेंगी । 

नीलू--लेकिन नील-पंछी मेरे पास है ही नहीं !....स्मृति-प्रदेशनाला बिलकुल काला बन 
गया है, भविष्य-प्रदेश-बाला बिलकुल लाल, रालि-प्रासाद के संय पक्की मर गये हैं 
ओर श्ररण्य का पक्ती पकड़ ही नहीं सका....कोई पक्ती रंग बदल देता है, फोई मर 
जाता है, कोई उड़कर भाग जाता है--इसमें तो मेरा कसूर नहीं है,....क्या परी मुझ 
पर गुस्सा करेंगी ! बह मुझसे क्‍या कहेँगी ! 

ज्योति--हमलोगों ने भरसक कोशिश की है....मालूम होता है कोई नील-पंछी होता ही 
नहीं; या पिंजरे में रखते ही उसका रंग बदल जाता है.... 

नीलू--पिंजरा कहाँ है ! 

रोटी--परहाँ पर, स्त्रामी जी....हमारी इस लम्बी तथा जोखिम-मरी यात्रा में यह पिंजरा मेरे 
संरक्षण में रहा, श्राज मेरा कतंव्य पूरा हो चुका है और उसे आपके कर-कमलों में 
ज्यॉ-का-त्यों प्रद्यापित कर देती हूँ....( वक्ता की तरह माषथणा प्रारंभ करते हुए ) 
इस शुभावसर पर में सब्रके नाम से कुछ कहने की आशा चाहती हूँ। 

अनल---उसे बोलने की आज्ञा कौन देता है ! 

जल--शाति ! शाति !! 

रोटी--एक तुच्छु शत्रु तथा ईर्प्यालु प्रतिद्वन्द्दी कितनी भी श्रापत्ति क्यों न करे...,( डँचे 
स्वर से ) इससे अंततक अपना कतंव्य निबाहने से में विच्नलित नहीं हो सकती..., 
इसलिए सबके नाम से.... 

घनल--मेरे नाम से नहीं ...में खुद बाल सकता हूँ.... 

रोटी--इसलिए सबके नाम से मैं इन दो सौभाग्यशाली बच्चों से विदा लेती हूँ, जिनका 
महत्वपूर्ण काये आज समाप्त हो रहा है। भावावेश के कारण मेरी बाणी डैंधी 
हुई है, भावी वियोग के कारण द्वदय में कबणा श्रौर ममता की लहरें... 

नीलू --क््या विदा ?....तुम भी चली जाओंगी | 

रोटी--हाय ! बिवशता है....मैं तो ऊपरी तौर से जा रही हूँ; श्रसल में रहेगी ही । एक 
बात जरूर है, श्राज से तुम मेरी वाणी नहीं सुन सकोगे.... 

अनल--हसमें तो कोई भी हानि नहीं हैं.... 

जल --शाति ! शाति ! 

रोटी ( स्वासिमान )--उसे बकने दो....मैं कह रही थी--तुम मुझे नहीं सुन सकोगे, सुमे 
जीवित रुप में नहीं देख सकोगे....वस्तुओं के अदृश्य जीवन के प्रति तुम्हारी आँखें 
बंद हो जायेगी; लेकिन मैं सदा-स्वेदा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं तो मनुभ्य का 
सबसे ईमानदार भोजन हूँ और उसका सबसे पुराना मित्र.... 

अनल---क्या कहा ! और मैं ! 

ज्योति--शांति ! समय बीत रहा है। बड़ी वजनेवाली है, जय हमें मौन रहता पड़ेगा 


नील-पंछी ५ 
बच्चें से विदा लो 


ज्योति--समल जाञ्रो | अ्रनलजी ! अबतक चूल्दे में नहीं पहुँच गये हों... 
जल--मूर्ख है ! 


जल ( बच्चे के पास आकर )--में तुम्हें बड़े प्रेम से गले लगाता हूँ, तुम्हें चोट नहीं 
लगेगी.... 

खझनल--खबरदार ! भींग जाओ्रोगे !.... 

जल--मैं प्रेममय श्रौर कोमल हूँ; मनुष्यों की सेवा करता हैँ.... 

अनल--खोर जो ह़चकर मर जाते हैं ! 

जल--बश्चो | भरनों को प्यार करो । सोताओ्रों की ध्वनि पर ध्यान दो....इनमें मेरा 
निवास है.... 

अनल--देखो, उसने चारों तरफ पानी बहा दिया है । 

जञ्ञल--शाम को जब किसी भरने के पास बेठे हुए. होगे--पास के जंगल में अनेक भरने 
हैं - तब ध्यान लगाकर उसकी ध्वनि समभने की कोशिश करो....औऔर कुछ कहते 
नहीं बनता....आँखें डबड़बा भाई श्रोर गला झुँधा हुआ है 

अ्रनल--ऐसा तो मालूम नहीं होता 

जल--चुराही देखकर मुझे याद करो....इसके श्रलावा तालाब में, बावली में, कुएँ में, नल 
आादि में मुझे देख सकोगे.... 

चीनी ( मीठे-मीठे शब्दों में )--यदि तुम्हारी स्मृति में थोड़ी-सी जगह रह गई, तो इतना 
ही याद रखो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती थी “और कुछ नहीं कह सकूँगी....शऑोंसू 
तो मेरी अपनी प्रकृति के बिरुद्ध हैं, मेरे पैरों पर गिरने पर चोट करते हैं.... 


रोटी--धूत्ते कहीं की - 

नीलू--कुत्ता और बिल्ली कहाँ गये ! क्‍या कर रहे हैं ! [ उसी समय बिल्ली की चिछलाहट 
सुनाई देती है ] 

नीली ( बबराकर )--बिल्ली रो रही है !....उसे त॑ग किया जाता है | 


[ चिक्लाती हुई बिछी का दोड़कर प्रदेश । उसके कपड़े अस्त-व्यस्त और फट-सचिट 
कर चिथड़े हो रापे हैं। बह अपना रुमात्ष गाछों पर रखी हुई है, मानों दाँत में दर्द 
हो । कुत्ता उसका पीछा करता इआ घूंसा ओर सात मारता हुआ जाता है ] 

कशता ( बिल्ली को मारते हुए )--लो, पेट भर गया कि नहीं! और चाहती हो ! यह लो ! 
झोर लो || यह भी लो |! 

आ्योति, नील, ओर नीजली--( दोनों को लग करने दौड़ते हैं) मोती ! पागल हो 


| पंधष्ठ अंक 


गये हो क्‍या १ बस ! बस !! बंद करो ! बंद करी !! 
[ दोनों को अक्षम करते हैं ] 

ज्योति--यह क्‍या है ! क्‍या हुआ ! 

बिल्ली ( रोतो और आँखे पोंछतो हुईं )--ज्योति देवि ! यह कुले की करवूत है 
उसने मेरा अपमान किया है, मेरे खाने मे काँठे रख दिये, पँँछु पकड़ कर मुस्े 
घसीट लिया, लात मारता रहा, और मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, इड 
भी नहीं !!.... 

कुत्ता ( इसकी नकजत्ञ करते हुए )--कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं : ( भीमे स्वर में ) 


नीली (बिल्ली को छाती कषगाती हुई)--क्यों दद करता है, मेरी अ्रच्छी बिल्ली !.... में भी 
रोनेवाली हूँ !.... 

ज्योति ( रुखाई से कुस्ते को संबोधित 'करती हुई )--तुम्हारा नीच व्यवह्दर इसलिए और बुरा 
लगता है, कि इस समय बच्चों से विदा लेते समय हम बेसे ही सब-के-सब बहुत 
दुखी हैं 

कुत्ता ( अचानक घबराकर )--बच्चों से विदा लेते समय !.... 

ज्योति--हाँ, प्रढ्शी बजनेबाली है.... हम सब मौन हो जायँंगे.... फिर किसीसे बातचीत 


नहीं कर सकेगे.... 
कुत्ता (निराशा से चीखने लगता है; बच्चों को बार-बार छाती कगाते हुए)--नहीं, नहीं ! में 
चुप नहीं रहना चाहता हूँ (“हमेशा उनसे बातचीत करता रहूँगा (.... स्वामी 


जी | अबसे आप मुझे समभेंगे न !.... हों, हाँ, हाँ !.... हम एक दूसरे से 
सब कुछ कहेंगे.... मैं बड़ी श्रच्छी तरह से रहूँगा.... में लिखना-पढ़ना सीख 
लूँगा.... सफाई का भी खयाल करूँगा.... रसोईघर से चोरी नहीं करूँगा.... कोई 
चमत्कार करके दिखला दूँ ! बिल्ली को गले लगाऊँ !.... 

नीली ( बिछी से )--श्रोर तुम !.... त॒म्हें कुछ नहीं कहना है ! 

बिल्ली (रहस्यमय बनकर)--मैं तुम दोनों को प्यार करती हूँ, जहाँतक तुम इसके 
योग्य हो.... 

ज्योति--प्यारे बच्चो ! में तुम दोनों को अंतिम बार छाती लगाती हूँ 

नील, और नीली ( ज्योति से लिपट कर )--नहीं, नहीं !.... ज्योतिजी !.... हमारे 
साथ रहिए, !.... पिता जी तुम्हें रहने देँगे... हम माताजी से कह देंगे कि आपने 
हमारे साथ बड़ा श्रच्छा बरताव किया है 

ज्योति--हाय ! यह हो ही नहीं सकता” यह दरवाजा हमारे लिए बँद है, मुझे तुम्हें 
छोड़ ही देना है.... 

नीलू--अकेली कहाँ जायेंगी, आप ! 

ब्योति--दूर नहीं जाना है, प्यारे बच्चो; उधर, वस्तुओं के मौन प्रदेश में 

नील--नहीं, नहीं; यह नहीं होने को.... हम आपके साथ जायेंगे.... माँ से कह दूँगा 

ज्योति--प्यारे बच्चो ! रोश्रो मत !!.... जल के समान मेरी क्रोई ध्वनि नहीं है; सेरे 


नील-पंथी एड 


पास केवल प्रकाश है, जिसे मनुष्य छुनता ही नहीं.... लेकिन मैं समय के अ्ंततक 
उसकी रक्षा करती रहूँगी.... अच्छी तरह से याद रलो--सॉदनी की प्रत्येक किरण 
में प्रत्येक मुस्करातें तारे में, प्रत्येक नवीन उषा में, अत्येक जलते दीपक में, तुम्हारी 
आत्मा की प्रत्येक सश्ची और स्वच्छ भावना में में ही बोल रही हूँ ... ( दीबाल के 
उसपार ज्ञः बजते हैं) सुनो !....घढ़ी आरा गई है... विदा !.... दरवाजा खुल रहा 
है |... भीतर जाओ !....मीतर जाओ (....मीतर जाओ ! 

[ बह बच्चों को दरवाजे में घुसाती है ! द्वार बंद हो जाता है। रोटी अपने आँसू 
पोंछ केती है; चीनी, जज आदि रोते हुए चारों झोर दौड़कर लुप हो जाते हैं । नेपथ्य 
से कुसे के मूँकने की झावाज । रंगमंच एक सदा खाली रह जाता है; इसके अन्तर 
दीवाक्ष बीच से खुख़कर अंतिम दृश्य प्रस्तुत करती है | 


द्वितीय दृश्य 


जागरख 


[ प्रथम अंक का प्रथम दृश्य | लेकिन समस्त वातावरण परिवत्तित हे-- 
शांति, मृरकराहट और आनंद का मानों साम्राज्य है । उषा का प्रकाश खिड़की की दरारों 
से होकर प्रवेश कर रहा है। दाईं ओर नीलू और नीली, अपनी-अपनी खाट पर 
गहरी नींद सो रहे हँ। बिल्ली, कुत्ता ओर श्रन्य सब वस्तुएँ परी के आगमन के पहले 
की तरह, अपने-अपने स्थान पर हैं | नीलू की माँ का प्रवेश | | 
माँ (प्रेम और आनंद से कुड़कुड़ाती हुईं)--उठो ! अरे ! उठों ! कितने आलसी बन 

गये हो ! शर्म नहीं श्राती क्या ! छुः बज चुके हैं ! सू्य बन के ऊपर 
उग गया है! देखा! अब्रतक सो रहे हैं ! ( बच्चों पर कुककर चुम्बन 
देती है ) कितने स्वस्थ मालुम होते हे....फूला की तरह महकते हैं | ( पुनः 
चुम्बन देती हुई ) बच्चे बड़े अ्रच्छे होत है !.... स्वेर, वे तो दिन भर नहीं सो 
सकते 6“ वे आलसी न बन जायें.... फिर कहते है, दिन चढ़ने तक सोना 
तंदुरुस्ती के लिए अच्छा नहीं है 
( नीलू को होले-होके हिलाती हुई ) उठो, नीलू, उठो.... 
मीलू ( जागकर )->क्यों ! ज्योति !.... कहाँ है ! नहीं, नहीं, मत चली जाना.... 
मॉ--ज्योति !.... जरूर आ गई है.... काफी देर से यहाँ है... खिड़की बंद होने पर 
भी, यहाँ पर कितना प्रकाश ह.... अ्रच्छा खोल देती हूँ । 
[ बह स्विडकी खोल देती है; दिन के उजले प्रकाश से कमरा भर जाता है ] 
देखो, है न ज्योति.... अरे, तुम” क्या हो गया है १... आँखों को चकाचौंध 
लग गई है, क्‍या ! 


४४. पंष्ठ आफ 


नीलू ( आँखें मस्तते हुए )--मों ! माँ !!.... तुम्हीं हो... 

माँ---और क्‍या !.... कौन हो ही सकता है ! 

नीलू--तुम्हीं हो :.... हाँ, तुम्दीं हो ! 

माँ--और क्‍या ! जरूर मैं हूँ !.... एक ही रात सें मेरा चेहरा नहीं बदल गया 
है... आँख फाड़-फाड़ कर क्‍यों देख रहे हो !.... सेरी भाक उल्टी-सीधी हो गई 


है, क्या ! 
नीलू--श्रो हो, तुम्हें फिर देखकर कितनी खुशी हो रही है।.... इतने लम्बे अरसे के 
बाद [.... मुझे जल्दी ही गले लगाओ.... ओर | और !! और !! यह 


तो मेरी ही खाट है !.... घर ही आ गया हूँ ! 


जरा-सा जीभ निकालकर देखला दो .... उठो; कपड़े पहन लो.... 
नीलू--अरे, केवल कमीज पहना हूं !! 
माँ--और क्या !.... पाजामा और कुर्ता पहन लो... वहाँ, कुरसी पर पड़े हैं.... 
नीलू--क्या में केवल कमीज पहने श्रपना लंबा सफर करता रहा ! 


मॉाँ--क्रीन सफर ! 


मॉ--पिछले साल ! 

नीलू--श् रे, तुम्हें मालूम नहीं है क्या ?... बड़ दिन को चला गया था.... 

माँ--चले गये थे तुम !.... अरे, इस कमरे से बाहर तक नहीं निकले.... कल शाम 
को तुम्हें सुलाया है मैंने, श्रोर आज सुबह तुम यहीं हो.... स्व्रप्न देखते रहे, 
क्या! 

नीलू--तुम नहीं समझती हो ..... पिछले साल मैं चला गया था, नीली, परी और 
ज्योति के साथ.... ज्योति बड़ी अ्रच्छी है ! रोटी, चीनी, जल और अ्नल, ये 
तो भंगड़ा करते रहते हैं.... तुम्हें गुस्सा तो नहीं हुआ था !.... क्‍या बहुत 
उदास रहीं १... पिताजी ने क्‍या कहां था!.... मैं जाने से इनकार नहीं कर 
सकता था.... जाने के पहले चिष्टी लिखकर छोड़ दिया था.... 

माँ--तुम क्या-क्या बक रहे हो ?.... जरूर ब्रीमार हो, शायद अबतक सो रहे हीो..,, 
(उसे प्रेम से मक्म्मेरते हुए ) अरे, होश में आ जाओ..., श्रभी ठीक है न ! 

नीलू--माँनी, सच कहता हैँ.... वुम्हीं अबतक सो रही होगी.... 

माँ--क्या ! मैं अबतक सो रही हूँ !.... चार बजे से जागती हूँ... घर का सारा 
काम कर लिया, आग जलाई........ 

नीलू---नीली से पृछ लो न,.... हमलोगों ने क्या-क्या नहीं देखा !! 

माँ--नीली ! यह सब क्‍या है ! 

नीलू--नीली मेरे साथ थी.... हम दादा और दादी से मिले ..., 

माँ ( बबराकर )--दादा और दादी से ! 

नीखू---हाँ, स्मृतिआ्रदेश में.... हमें उधर जाना ही था.... मर गये हैं, लेकिन ऋष्छी 


नील-पंछी हि 


तरह से हैं... दादी ने हमारे लिए श्रच्छा खाना पकाया था... और भाई- 
बहनों से मिले हम--रवि, मोहन, विजय, उसकी फिरकी, मंजुला, सुधा, आशा 
और रेखा.... 

नीली--रेखा, आजकल भी घुटररू चलती है । 

नीलू--श्राशा की नाक पर अ्रव भी वही मसा है | 

नीली--कल शाम ऊफो तुम्हें भी देख लिया, हमलोगों ने .... 

माँ--कल शाम को ! इसमें क्‍या श्रचरण है ?! तुम दोनों को खुलाया है मैंने... 

नीलू--यहाँ पर नहीं, सुरबों के उद्यान में। तुम ज्यादा खूबसूरत थीं, फिर भी मिलता- 
जुलता चेहरा था.... 

माँ--सुख का उद्यान ? में उसे जानती भी नहीं.... 

नीलू ( उसे ध्यान से देखते हुए, तब गले खगाते हुए )--हों, तुम ज्यादा खूबसूरत थीं, 
परन्तु तुम्हें ऐसे ही और अधिक प्यार करता हूँ । 

नीली ( उसे भी छाती लगाती हुईं )--मैं भी, में भी । 

माँ ( प्रेस विद्चल, लेकिन धबराती हुई)--हे परमेश्वर ! इन्हें क्‍या हो गया है !....ये दूसरे 
बच्चों के सामान मर ही जायेंगे !! ( झचानक बहुत ही घबराकर पति को 
पुकारती है ) ऐ. जी, सुनते हैं !! जल्दी आइए, बच्चे बीमार हैं | 

| कुरूदाड़ी हाथ में लिये बच्चों के पिता का प्रवेश | 

पिता--( शांत मुद्रा में ) बात क्‍या है ! 

नीलू ओर नीली (पिता को गछ्षे लगाने के किए खुशी से दौड़ते हुए )--पिताजी ! 
पिताजी !! प्रशाम !.... इस बष का काम सब ठीक रहा ! 

पिता--य्रह क्‍या है ! शआ्राखिर क्‍या बात है ! वे तो बीमार नहीं हैं, उल्टे तन्दुरुस्त 
ही मालूम होते हैं.... 

माँ ( रुआसी होकर)--इससे क्या !....दूसरे बच्चे ऐसे ही थे....बे भी अंततक तन्दुरुस्त 
मालूम पड़ते थे; फिर भी ईश्वर उन्हें ले गया है... न जाने उन्हें क्‍या द्वो 
गया है... कम शाम को बिलकुल ठीक थे और श्राज सुबह उनका दिमाग 
ठिकाने नहीं है.... उन्हें मालूम नहीं है कि क्‍या कह रहे हैं, एक सफर की 
बात करत जाते हैं.... उन्होंने ज्योति को देख लिया, दादा और दादी से भी 
मिले, जो मर गये, लेकिन अच्छी तरह से हैं.... 

नोलू--लेकिन दादा अब भी लैंगढ़ाता है; 

नीली--भ्रौर दादी को गठिया की तकलीफ है.... 

माँ--सुनते हो न ! दौड़कर डाक्टर फो बुलाओ ! 

पिता--महीं, नहीं.... अरे, ये अ्रभी थोड़े ही मरे जा रहे हैं... जरा-सा देख ले.... 
( भर के दरवाजे पर खटखटाइट ) आइए ! 

[ पढड़ोसिन का प्रवेश । दुढ़िया है, जो प्रथम अंक को परी से कुछ समानता 

रखती है और लाटी के सहारे अखतती है | 

पड़ोसिन--नमस्ते, बड़े दिन की बधाइयाँ ! 


७७ षघष्ठ अंक 


नीखू--यह तो वेजयन्ती परी है ! 

पड़ोसिन--परब का खाना तेयार करने के लिए. आग लेने आई हूँ... आज सुबह 
काफी जाड़ा है न !.... अरे, बेटा | सब ठीक है न! 

नीलू--परी वेजयन्ती महोदया ! मुझे नील पंछी मिल ही नहीं सका.... 

पड़ोसिल--यह क्‍या कह रहा है ! 

मा--श्रीमती बिजया, परेशानी है.... थे दोनों जानते ही नहीं कि क्‍या कह रहे हैं.... 
आज जाग उठने के नाद ही दोनों को ऐसा पा रही हूँ....कल शाम को उन्होंने 
कुछ खाया होगा, जो पचा नहीं.... 

पड़ोसिन--क्यों नीलू मुझे पहचानते नहीं ! मैं तुम्हारी पड़ोसिन हूँ, विजया दादी... 

नीलू--पहचानता हूँ, श्रीमतीजी.... श्राप परी वेजयन्ती हैं.... झ्राप तो नाराज नहीं हैं ! 

पड़ोसिन--क्या कहा !.... बेज 

नीलू--वेजयन्ती । 

पड़ोसिन--तुम्हागा मतलब है विजया, से न ! 

नीलू---वेजयन्ती या विजया, जेसा आप चाहती हैं, लेकिन नीली खूब श्रच्छी तरह से 
जानती है.... 

मॉ--यह तो और भी बुरा है कि नीली भी.... 

पिता--अरे, कोई बात नहीं है; दो एक थप्पढ़ मारकर उन्हें ठीक कर दूँगा... 

पड़ोसिन--जाने दीजिए, कुछ नहीं है.... मैं समझ गई; दोनों ने स्वप्न देखा होगा 

.. चाँदनी लग गई होगी.... मेरी बच्ची जो श्रीमार है शअ्रक्सर ऐसी ही बातें 

करती है। 

मॉँ--कहिए, आपकी बच्ची कैसी हे ! 

पड़ोसिन--सख्त बीमार नहीं है.... किन्तु पलंग से उठ नहीं सकती.... डाक्टर साहब 
कहते हैं, सनायु की बीमारी हैं.... फिर भी मैं इसकी दया जानती हूँ.... आ्राज 
सुबह वह उसे माँग रही थी, बड़े दिन के उपहार के लिए; बह समभती है.... 

मॉ--हाँ, हाँ, जानती हूँ; वही होगा, नीलू का पत्षी....सुनो, नीलू , श्राखिर तुम इस 
बेचारी को अपना पक्की दे क्‍यों नहीं देते । 

नीलू--क्या दे दूँ, मा ! 

माँ-- श्रपना पक्षी....वह तुम्दारे लिए. किसी काम का नहीं रह गया है। ऑस उठा 
कर उसकी ओर देखते भी नहीं....वह बेचारी कबसे इसके लिए तरस रही है.... 

नीलू--मेरा पक्की !....बह कहाँ है !....श्रो | पिंजरा वहाँ है ! नीली, पिंजया देखती 
हो !....वही तो रोटी के पास था....हाँ, हाँ, ब्रिलकुल वही है; केवल एक ही 
पत्ती रह गया है उसने दूसरों को खाया होगा--देखो, देखो....पह तो नीला 
है !... फिर भी मेरा ही है ! ..लेकिन पहले से बहुत अधिक नीला है ! 
यही नील-पंछी, जिसे हम खोजते रदे हम दुस्दूर मठक गये और वह यहीं 
था [....वाह | आाश्वयं की बात है !....नीली, पक्की को देखती हो !... अगर 
ज्योति वहाँ होती तो क्‍या कहती !,...पिंजरा उतारता हूँ... किरसी पर अद़कर बह 


नील-पंली ७८ 


पिंजरा उतारता और पड़ोसिन को देता है|--लीजिए, श्रीमती विजया....अबतक पूरी 
तरह नीछा नहीं है, लेकिन जरूर बन जायगा....उसे जल्दी ही अपनी पुत्री 
के पास लें जाइए... 


कप आप जल्दी जाइए....ऋुछ पत्तियों का रंग बदल जाता है। 
“याद में तुम्हें बताने आऊँगी कि बच्चों ने क्या-क्या कहा है... ( जाती है ) 
नीलू--( देर तक अपने चारों ओर निहारते हुए) पिताजी ! माताजी !.... आपलोगों 


अधिक सुंदर है.... 

पिता--क्यों ? ग्रघिक सुंदर ! 

नीलू --झर क्या | रंग नया है, सब चीजें नई हैं, सब कुछ चमकता है, सब कुछ 
साफ है....पिछले साल ऐसा नहीं था.... 

पिता--पिछले साल ! 

नीलू--( सरिड़को के पास जाकर ) देखो, बन का दृश्य ! कितना बड़ा है, कितना 
सुन्दर ! बिलकुल नया मालूम होता है ' ...हम यहाँ कितने खुश हैं :.... 
( आलमारी खोलते हुए ) रोटी कहाँ है ? ...अरे, ये तो बहुत चुप हैं.... और 
मोती ! नमस्ते, मोती ! खूब लड़ाई हुई न, जंगल में ! याद हैन ! 


बह क्‍या कह रहा है !....वह बोलता ही जाता है लेकिन अब उसे समझ 
नहीं था रहा हूँ 

नीली---वीनी कहाँ है ! 

नीलू--ओो | थ्रो! में खुश हूँ | खुश हूँ !! 

नीली--मैं भी, मैं भी । 

माँ--झासखिर, इन्हें क्या हो गया है ! 

पिसता--जाने दो, पबराश्ो मत,....खुश होने का तमाशा दिखला रहे हैं । 

मसीलू ---मैं ल्ास करके ज्योति को पसन्द करता था....उसका दीपक कहाँ है !....उसे 
जलाया जाय, क्‍या ! 
( अपने चारों ओर देखते हुए ) ओ, यह सब कितना श्रच्छा लग रहा है और 
मैं कितना खुश हैँ ! 

[ धर के ह्वार पर खटखटाइट ] 


छह प्ष्ठ छांक 


पिता--आइए, !.... 
[ अपनी पुत्री का हाथ पकड़े, पड़ोसित का प्रदेश /! बक्षी भोरी और श्ुस्द्र है;गोद 
में गीखू का पक्षी है ] 


उसके पीछे-पीछे दौड़ती हुई यहाँ आई... 
नीलू ( आश्ययचकित उसके पास आकर )--श्रो !' वह बिलकुल ज्योति के समान 
मालूम होती है.... 
नीली--उससे बहुत छोटी है.... 
नीलू--जरूर, लेकिन बढ़ेगी न ! 
पड़ोसिन--ग्रे क्‍या कह रहे हैं !... उनका दिमाग अ्रबतक ठिकाने नहीं हैं ! 
मॉ--कम होता जा रहा है....नाश्ता करने के बाद ठीक हो जायगा.... 
पड़ोसिन ( अपनी पुत्री को नील के पास ले जाती हुई )--अ्रगे, बच्ची, नील का शुक्रिया 
अदा करो ... 
[ नीज़ अचानक एक कदम पीछे हट जाता है ] 
माँ--नीलू ! यह क्‍या हे !....तुम्हें बच्ची से तो डर नहीं है ?. ..उसका चुम्बन करो,... 


तुम्हें कया हो गया है ? ऐसा लग रहा है कि तुम सोने लगोगे,... 
[ नील बेढंगे तोर पर बच्ची का चुम्बन करने के बाद उसके सामने खड़ा रह जाता है; 
दोनों एक दूसरे को मौन रूप से देखते रहते हैं; बाद में नीलू पक्षी पर हाथ फेरते हुए 
कहता है ] 

नीलू--उसका नीला रंग ठीक है न ! 

बच्ची--ठीक है, में बहुत खुश हूँ.... 

नीलू --इससे और नीले पत्तियों को देख लिया, मैंने....लेकिन जो बिलकुल नीले हैं, 
उन्हें किसी भी तरह से नहीं पकड़ा जा सकता है । 

बच्ची--कोई हज नहीं, यह बड़ा अच्छा है.... 

नीलू--उसे खिलाया है ! 

बशी--अबतक नहीं....वह खाता क्‍या है ! 

नीलू--बहुत चीजें खाता हे, गेहूँ, रोटी, मकई, भौंगुर.... 

बश्ची--बताओ, यह केसे खाता है ! 

नीजू--चोंच से, देखो, दिखलाता हूँ.... 
[ वह अक्छी के हाथों से पक्षी को कोने के लिए उसकी ओर गढ़ता है; बह देने से 
इनकार करती है। इसी जीगाकपटी में पक्की डद़कर कमरे से भाहर मिंकलस 
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जाता है कह 
बच्ची ( बस! चीख मारकर)--माताजी !....चला गया | (फूट-फूटकर रोने खगती हैं) 
नीलू--अश्ररे, इससे क्या ....रोओ मत....उसे फिर पकड़ लूँगा....( रंगमंच के किनारे तक 
पहुँच कर दर्शकों को संबोधित करते हुए) श्रगर आपलोगों में से कोई उसे पकड़ 
सका, तो उसे हमें वापस कर देने की कृपा करें....आगे की खुशी के लिये हमें 
इसकी जरूरत है.... 


[ पटाच्चेष ] 


8 ५ १ डी ५ # ! ॥। ही | फ 7#7ए, 
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शुद्धि-पत्र 


निम्नलिखित पंक्तियों में बिद्धित शब्द शुद्ध पाठ हैं | 


था उस मार्ग से था इधर से चअसे जाओगे ! 

मेरी अधिकांश बीमारियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है '' 

मैंने शत्रि को आपके आने का समाचार दे दिया है । 

थे झस्थस्थ झोर निरुत्साह हैं । 

झापको बीमारियों बहुत कमजोर मालूस पड़ती हैं" 
झवश्य''' 'बीमारियों की तरह छः »०७ 

झासानी से पकड़ में भा रहे हैं । 

वह नीज-पच्ची की खोज में है, जिसे झापलोगों ने सश्टि के आरंभ से 
मनुष्य से छिपा रखा है वह नीलू हमारा रहस्य जानता है। 
कहिए, नील-पंची आपके पास है, न ? (पत्तों का मर) क्या कहा 
हाँ सब खरगोश के ढोल की झावाज 
झापको हमें मुक्त करने का श्रेय मिस्तमा चाहिए 

मैंने कहा था न कि मेरे न रहने पर 

अब कुछ नहीं दिखाई देता है । 

शुप रहो तुम ! तुम्दें कोन पूछता है । 

इतने अच्छे मजबानों को अचानक 

स्वप्न में सी नहीं सोचा था मैंने 

एक हाथ में दरोंती है 

जो अन्याय का विरोध करे; तुम्ही हो ! जाना ही होगा 

ज्यों का स्वों प्रत्यर्पित कर देतो हूँ । 

लोस निकास्रकर दिखख्ता दो 

मुस्कराते हुए यिरकता है 

छेसा ख्ग रहा ह कि तुम रोने खगोगे । 


निम्नलिखित सामग्री छूट गई है 








५ के बाद परी--वह तो दूध है। हसका बत्तन दूट गया है । 
१७ के बाद. नीम--मुमे याद नहीं है कि उन्हें देखा है | 


सेमर--जरूर पहचानते होगे |“ तुम सब मनुष्यों को १३चानते हो। 
तुम तो उनके धरों के आस पास रहते ही हो । 


